भिला। -शाहति संधावलो है ५ 
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झिनगा की सहायता से प्रकाशित किया । 
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श्री श्रम्बक्नाचशशचक्र्ती द्वारा सहामणडल शास्खप्रकाशक समिति 


पेश खनादख मे कछपा | 


छन्‌ ९६९३ ४० । 








. प्रह्मच ज्ञात को आवृत्ति का माम अनुभव है। सांसारिक 
शहर में जितना दूसरों के कै 
हत्रा उत्को कल्पता आदि झे नहीं। आपने वा दूसरों के 
आनुभव के सहारे हम थोड़ी दुश आंख मंद कर भी चल सकते है । 
इलना भरोसा हमे किसो ओर दूघरे बस्त पर बहों हो सकता ॥ 
“अक्षिसों एक मनुष्य से यह सनकर कि “ में ने कई बार शेसा होहे 
दिखा है” जितनो जलल्‍्खो हम किसी छाये पं प्रयत्न होले थे उलनो 
जल्‍्दो सेकड़ीं सत्यवादियों से यह सुत कर नहीं कि “हम निश्चय 
सम्रकते है कि यह बात ऐसोही हे ।! शआलः समाज के हित ओर 
सुबीते के लिए यह आवश्यक है कि उसपर अनुभव को हुईं बातों 
का अच्छा सज्चय रहे जिसमे लागे के अपना कर्तेव्य स्थिर ऋरते 
के लिए दृधर उचर बहुत भठकता न पड़े । 
आज इस अनुवाद द्वारा हिन्दो पाठकों के सामने देशों 
धो के प्रबंध आदि के विषय में ऐसे पुरुष का आनभंत्र रक्‍्वा 
जाता है जिसने अपने नोतिवल आर व्यवष्या-केाशल से भार्त- 
धर्ष के दो बड़े बड़े राज्यों का चापठ होने से बचाया था। जिन 
लागे ने राजा पर ठो० माचवशाव का नाम सुना होगा वे यह 
भी जानते होंगे को उनको सारो आय देशी शब्यों की शासन- 
पहुति सधारने में बोली थी । बे बढ़े भारों नोतित्ष ओर राज्य 
कं घ्न्चलक शेश 























गाध्लशाद का जज 





आऑंभकेाणम के एक मदारा 
ऋण में चुग्रा था। उनके पु प्रहाराप्र आधिपत्य 


निज 





2. 


अलिएण गए थे। घनकझे चाचा बेकटशब द्वावमार शक्य 





( हक / रा 
थे और पिता भो उच्चो र्थाप्तत में एक ऊँचे पद पर थे। माधब- 
० बा बर हु नल + ध हनन 
शराब ने भ्रदशास के गवस्यन्ट सकल में शिक्षा पाई और गणित आर 


विज्ञान में बड़ी दक्नला प्राप्य को । कछ दिनों तक ये बही गणित 





और विज्ञान के अध्यापक रहे । फिर सन १८४८ में आंकाउंटठ 
खबरल के दकुर में माकर हुए | कुछ दिलों वहां रह छर वे द्वावे- 
कर के राजकुमारों के शिक्षक होकर गए । इस काय्य में उन्होंने 












इलनी दत्ता द्विखाई कि उन्हें शोघ्र माल के माहकपे में एक 
ऋच्छी जगह मिलो और घोरे धीरे वे दीवम-पेशकार हे। गए । जिश 
समय माधव द्वाकार शब्य में घसे उस समय उच्च राज्य की 
बड़ी बे दशा थो। चाशें और घार ऋप्रबन्ध और अधाधुन्ध दी ! 
लाडे डेलाहैाज़ी बार बार धम्झा रहे थे कि यदि आऋटठपट सुधार 
ने हुआ ही ट्रावक्रार राज्य आंगरेज़ी शत्य में मिला लिया जायगा। 
माधशाव ने देखा कि शज्य के वे बड़े कम्मेचाशे जिनके बाहर के 
स्थानों में अपने अपने काम पर सहला चाहिए, वे भी शजधानो मेँ 
इह ऋश दोवान के विरुद्ध प्रत्यक्ष रचा करते हैं । उन्होंने महारक्त 
से प्रस्ताव किया कि साथ शच्य बहुत से ज़िले में बांटे दिया 
जाय और वे ज़िले णेसे कम्मेंचारियां के अधोन कंश दिए जाय जो 
बह, रहें । इस प्रकार माधचराव के अधिकार में जो जे ज़िले पढे 


5) + बी का न तक दो 
उनकी प्रबंध उन्होंने ठोक ऋर दविया। घीरे घोरे महाशज उन 


बड़ी प्रतिष्ठा करने लगे । सन १८५७ भे दोंवान कृष्णाणव के मरने 
पर माधवराव उनको जगह दोशान बनाए गए । उस समय उनकी 
अवष्या केवल सोस ब्ष को यों | 

दूसरा काई होता तो टद्रावशाश को उस्च समय की आवशस्या 
देख घबड़ा जाता । जिधर देखो उधर बेइमानो, आत्याचार ग्रोश 





पे भी अंगरेजी, शासन के शिद्दान्तों का प्रचार न क्रिया जायगा तब 


( है ) 
तक्ष उनको आश्स्‍्था न सुधरेगी । राज्य को झाधिक दशा दिन दिन 
गिश्ती जातो थो | माघवराव ने बहुत से सुधार किए जिनसे राज्य 
को आमदनी बहुत बढ़ गई | बहुल सो बस्तओं को बिक्नको आदि 
का आधिकार थोड़े से लोग अपने हाथ में लिए बेठे थे जिससे 
व्यापार बठने नहों पाला था | माधबवराव ने यह प्रथा बंद ऋरदो । 





बाहश जानेबालोी मिर्च पर उन्होंने महसल लगाया। पोछे अंगरेज़ 
सरकार से जे सतन्धि हुईं उसके अनुपार आमदनी ग्रौर रफ़ूनी पर 
जे बड़े बढ़े महसल थे वे उठा दिए गश । बहुत से ऐसे कह भो 
उडा दिए गए जे। प्रजा के बहुत खलते थे झोर जिनके वश्चुल 
करने में ख़च इतना पड़ला था कि राज्य का कद विशेष लाभ 
नहों हाता था । माधघवराव ने शाज्ष्य के कम्मंचारियों को भो 
सनझ़ाहें बढ़ाई जिममें वे घछ न ले। इंजिनोयरे ग्लार शिक्षा 
विभाग को उन्नति को | अदालत में अच्छे क़ानन जानने बाले 
जज नियक्त किए आर ज़ाब्ः दोवानो, ज़ाब्ः फ़ोज़दारोीं, उद समा- 
पत्र और शजिस्‍्टरो के कानन का प्रचार किया | द्रावक्षार शब्य को 
काया हो पलट गद + द्वाबकार के महाराज इन पर इसने प्रसतत 
हुए कि नाकशे छोड़ने पर भी इन्हें बहुत दिने लक्क १०००) २० 
महोता पेनशन देते रहे । सरकार से भी इन्हें सर*का 
(22 लाब प्रला । | 
द्र/वंकार से जब ये अलग हुए तब साकार इन्हें बड़े लाठ 
की काउंसिल को मेंबशे देने लगी, पश इन्हाने आअध्योकाश किया । 
धनु १८०३ में इन्दोए के महाराज तुझाजो राब हालऋर ने 
इन्हे अपना दोवान बनाया । यर्द्यापि महाराज बहुत थे अधिकार 
आपने हो हाथ में रखते थे फिर भो इन्दोश् में इन्हेंने बचुत सा 
झुधार किया । लिन दिनों थे इन्टोर में थे उन दिना विलायल मे 
भारतं की आधिक स्थि हि के बिच शुक्र लिए एक कंग्रेठी बेठी थी | 














( ही ) 
श्काश ने इन्हे विलाथल जाकर उस 
कहा, पर इन्होने अस्वोकार किया | 

ठोक इसी समय महाराज मल्हर शव बड़ादे को गह्टी पे 
उतारे जा चक्े थे। उनके समय के दुशाचार, आत्याचार, क॒प्रबंध 
और ऋंधाधुंघ, से बड़ौदा शब्य जजेर हो रहा था । उत्तराधिकारी 
अहाधज सथाजोी शाह नाबालिग थे | उनकी नाबाजिगोी में शब्य 
पभाले कान ? अन्स में ज्राधवशाव बजाए गए । 

धर माधवशाव ने वहां द्रावंझार राज्य से भो गहरो छराइयाँ 
पाई जिनको जड़ बहुल दिनों को जम्मी हुईं थी | कुछ लोग गद्दी 
छू लिए जोश माश्शछे थे | ले कछ दे दिला क्र शान्त किए गए ॥ 
अहाशज मल्हरशाब के समय के बहुत से कम्मंचारों शाज्य छा 
छघरहुत सा रुपया क़॒ज़े लिए बेठे थे जे घोरें धोरें उनसे निक्काला 
गया । लाहरो, सादागर, नाकर, सिपाही, तथा ग्रार बहुत से 
लाग जो अपना बहुत सा रुपया बाकी बताते थे संतुष्ट करिए गए ॥ 
इस प्रकार माधवराव ने पहले चारो ओर से पडयंत्र को संभावना 
बंद को, फिर थे शासन के सुधार में लगे । 

















इन्हे।ने शकबारंगों शासन का साश क्रम्म नहों बदला । धघोरे 
धीरे प्रज्ञा को प्रव॒त्ति बदलते हुए इस बात का सुधार किया । 
इन्दीने प्रजा के ऊपर से कर का बराक भो बहुत कुछ छटाया 
सर . 
शोर शज्य को आमदनो भी बढ़ाई । घलछिस का सुधार किया 
न्यायालयों को व्यवस्था ठोक की। राज्य क्री आंम्रदनो में 
बहुत सा रुपया इन्होने स्वधाघाशण को शिक्षा ओर स्वाध्थ्य 
के लिए निकाला । ज़मोन की मालगज़ारी वश्चल करने 














शहज ठंग निकाले । किप्मानों के ठेके की मिथाद इन्होंने बहुल 
अधिक बढ़ा दो जिम्से वे ज़मोन का अपनी समझ उस पर परो 








मरिहेतल करने लगे | सारांश यह कि इनेके अखंड परिश्रम ओर 


| 

नीति बल से बड़ौदा राज्य सलाह सुव्यवस्यित दवोकर पुणे 
झष्ठत्रु का पहुचा । 

सन्‌ १४८२ में राजा सर टो० आाधवराब बड़ौदा शात््य को 
नाोकरो से अलग हुग/ग्रोर अन्त समय तक म्रदरास में रहे। ये 
जब्ब तक जीए तब लक बशाबश सावेजनिक काय्यां में उद्योग करने 
रहे । नेशनल कांग्रेश को तोसरो जेठक (मदशस, १८८७) को 
त्ागतकारिणोी पप्निति के ये सभार्पात हुए थे । 





५ न बनथ॑आ बा ध्‌्‌ 


जिएछ घपम्तय शज्ा माधवशाव बडार में थे उप्र सपफ्तय बत्तप्राल 
प्रदाराजा साहब सयाजोशाब नाबालिग थे आर शजकाज को शित्ता 
पा रहे थे। इनन्‍्हों महाशज साहब को शित्ता के लिए सर झ्ाधव- 
राय ने यह पस्तक लिखों थी । 

परम विद्योत्साहों राजा साहब भिनगा को इच्छा ओर 
उदारता से यह्ठ पुस्तक सभा द्वारा प्रकाशित को गई दडे। उन्हों 
के इच्छानसाश मल पुस्तक के बोच बोच के कुछ अंश आनुवाद में 
छोड़ दिए गए हैं। आबशिष्ट में “ तआल्लकेदारों के लिए कुछ अजग 
छाले” शजा साहब को ओर से बठाई गई हैं जिनसे उनको प्रबन्ध- 
शलता को जआच्छा परश्चिय मिलता हे । कहने को आवश्यकता 
ग्नवाद को भाषा बहुत दो सरल रक्खो गईं है । 
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चन्दा-राजाओं के पास सभा सप्ताजें या ओर अन्य कार्यों 
के लिए सहायता या चन्दे के लिये सेकड़ों प्राथेनाए पहुंचती हैं । 
कोई अपनो क्रिताब के प्रकाशित डो जाने पर उसको कुछ 
प्रतियां ख़रोंदे जाने को प्राथना करता हे; कादे मन्दिर, घाठ; 
था चमंशाला बनाने के लिये सहायता मांगता हे, कोदे घुड़ 
दाड़ के लिये कुछ चन्दा चाहता हे, इसो प्रकार स्कूल, अस्प 
ताल, नाटक, घोड़ों को नुमाइश, सच्मकला, नये व्यवसाय 
आदि अनेक कार्यों में महाराज से उदारता दिखाने को प्राथना 
को जदयेगो | 














यह तो साफ़ प्रकट हे कि क्ाईे राजा या महाराजा इन 
सारी प्राथनाओं के पुरा नहीं कर सकता हे | इस लिये राजा 
महारालें के बहुत सम ब्रफ कर काम करना होता है। यों तो 
इस प्रकार को ब.लें सामने आने पर प्रत्येक के गुण दोष का 
अलग अलग घिचार करना होता हे पर साथारणत: नोचे लिखी 
बालें का विचार रखना चाहिए- 








हले तो यह याद रखना चाहिये कि घन जे कि चन्‍्दे 





[ # | 
। ग्रह घन शेसे हो क्ायों के लिये दिया जाना चाहिये 
कायों से क्रिसो न कि घो छूुप में उस प्रजा का लाम पहुंच 
वकला हे! ! द द 
>त, ख् बे करी ्‌ 
उन चन्दां को अप्रेज्ना जा राज्य के बाइर ख्चे किये 
जायगे उन चन्दों का देना अच्छा 








हे जिनका राज्य के भीतर 
ही व्यघ होगा । ग़राबों का लाम पहुंचानेवाले कामों में चन्दा 
देना अमीरों के लाभ पहुंचानेवाले कामों में चन्दा देने से 
अच्छा हे | ठुःख दर करनेत्ञाली बातों में चन्दा देना सुख 
बठानेवाली बातों में चन्दा देने से अच्छा हे । 

चन्दे में बहुत ज्यादह रुपया न देना चाहिए, शक 
हिसाब से देना चाहिए, जिसमें ओर लेगें के भो चन्दा देने 
को आवश्यकता रहे । यदि शक हो राजा ने बहुत ज्ञदह 
रुपया दे दिया तो और लोगों के यह कहने का अवसर मिल 
जायगा कि “अम्न॒क राजा ही ने इतना रुपया दे दिया जा 
इस काये के लिये बहुत हे फिर हम के चन्दा देने को क्या 
आवश्यकता हे |” 














जिए काय्ये के लिये जे कुछ चन्दा दिया जाय वह्ध 
उसके लाझें पर विचार कर के दिया जाय, ठूसरों को देखा 
देखी, आन में आकर वा प्रांगनेवाले के दबाव में पड कर नहीं । 


जा कर देना हो उसे या तो शक्रमश्लत दे दे यथा किस्त 
बांध कर दे दे, राज्य के सिर प्ासिक या वाधिर चन्दा मद 
देना अच्छा नहीं क्यों क्लि रेसा करने से जब राज्य को अवस्था 
बदलने या अन्य किसो कारण से चन्दे का बन्द कर देना 


. [ |$ ] 
जद्धुरो सपम्नका जाथगा लब उसके बन्द छरने मेँ मशक्किल 
पड़ेगी । ऊपर लिखे सिद्धान्तों के सममकाने के लिए कुछ 
दृष्ान्तों का दे देना उचित हे । 





भान लोजिए बड़ोदा के महाराज से बंगलार, बंबई या 
बड़ीदा राज्य के बाहर किसो आर स्थान में डेनेवालो घड़ 
दोड के लिये चन्दा मांगा जा रहा हे। शेघी दशा में महाराज 
गायकवाड के चन्दा नहीं देना चाहिए। ख़ास बडोदा में भी 
शेसी बातें में कम हो ख़चे करना चाहिये क्यें। कि बडोदा के 
लागों के घुड़दौड़ आदि का इतना शाक नहों । 
 ग्रेप या अमेरिका के कला काशल को उन्नति के लिये 
बड़ोदा के। चन्दा देने की ज़रूरत नहीं । 





बडीदा राज्य के भीतर किसी नठों १९ बननेवाले घाट 
के लिए बडोंदे का चन्दा देना जितना उचित हे उतना 
गादावरी, कृष् 





शा, कावेरों आदि के घाट के लिये नहों ! 





आज धुट[ जह₹-हैर प्रकार के लोग राजा-महा- | 
राजाओं के पास तरह तरह को चिट्ठियां भेजा करते हैं। ः 
राजा महाराजाओं के इनका उत्तर बहुत सम्रक ब्रक कर देना 
(हिए । निज का पचरव्यवहार व्यथे बहुल बढ़ने न पावे ! 
नियमे ते यह होना चाहिए कि राजा महाराजा निज के पत्र 
बहुत कम भेजा करें । यह अच्छी बात नहों हे कि मामलो 
आठमों इधर उधर उनके पच्र दिखा कर गअहते फिरे दि हम 
महाराजा साहब से पतरव्यवह्वार करते हैं । के।डे बाल 


जब 
बहुल साथारण हे। जातो हे तब उसको कदर जाती रहतो हे। 


| ४ ] 

इस बात का प्रबन्ध होगा चाहिए कि शक 
था चिट्टयां भेजा करें उनकी -नक़ल रकक्‍्खो जाय॑। शेसा करन 
अनेक प्रकार से लाभदायक हे । शक्कर ऐेसा भो नोकर होना 
चाहिए जे महाराज साहब के पास आये हुए पतन के अच्छी 
तरह संभाल सहेज कर रकखे । कभी कभी बहुत देटो बातें 
भी बड़े काम को निक्रल आतो हू । इससे इन पत्चों के विषय 
में ऐसा प्रबन्ध रहना चाहिए कि वे काम एडने पर चट मिल 
जाये । बहुत से पच्र तो कमचारो लोग राजा महाराजाओं को 
ओर से लिखा करते हैं । इस 

















बात को बडी चोकसी रहनी 
चाहिए कि वे कमंचारों अपनी ओर से कुछ घटा बढ़ा कर न 
लिखने पावें ओर न शेसी भाषा रखने पावें जेसी भाषा रखने 
का अभप्राप वा इच्छा महाराज को न हे।। जितने पक्ष 
महाराज को ओर से लिखे जायंगे उन सबके जिम्मेदार 
महाराज होंगे, इसी से इतनो चोकसी चाहिए । नियम ले 
यह होना चाहिए कि शेसो चिट्टियों के मसबिदे महाराज खद 
देख लिया करें ओर उन पर अपने दस्तख़त का चिहु बना 
दिया करें जिसमें किसो तरह को मल न रह जाय। 
.. अच्छी साम्ग्नी-महाराज की ओआर से जानेवाले पक 
बहुत हो बढियां काग़ज़ पर हो। स्याही और लिफाफे 
आदि भी अच्छे से अच्छे मेल के हों । हर शक बा 
सुथरो ओर महाराज के उच्चु पद के योग्य हानो चाहि 

जद सुलाकात-राज़ा महाराजाओं का किसो के यहां खद 
मिलने जाना बड़ी हो प्रतिष्ठा को बात हे। इस मेंट मुलाकात 


























वह कोई बडी ,बात ही न शम्मोी 
जाय । राजा महाराजाओं के यह न चाहिए कि जब जिसके 
यहां छुआ चले गए। मेरा मतलब राजघराने के द्वाड ओ 
टूमरे घरानों में व्याह शादी आदि अबसरों पर जाने से हे 
परस्पर जाने आने की जा रीति चलो आई हे उसका पालन 
करना ते ठीक हो है। पर इस प्रकार का नया व्यवहार बहुत 
सम्रफ बक कर खालना चाहिशए । 








के। इतना न बढाबे कि 


















चाहिए जे उसे महाराज के सामने पेश करे । यह शक नियप्त 
होना चाहिए कि नये आदमी महाराज के सामने परि- 
चय के साथ पेश किए जाये । ऐेसा न होने से हर तरह 
के भले बरें आदम्मियों को पहुंच महाराज तक हे 
जायगी ओर यह बात मय्यादा के विरुद्ध हो नहीं बल्कि 
हानि पहुंवानेवाली होगी । यह नहों कि जे। चाहे से लोगों 
के महाराज के सामने पेश किया करें । इस काम पर कोई 
प्रतिष्ठित आर गंभोौर आदमी रहना चाहिए ले अपनो जिस्से- 
दारो का सममके 
बद्दध अयोग्य 











। उसके ऊपर इस बाल का जिम्मा रहे कि 


अहाराज के पास न लाखे | 











आ दम्ियों को महाराज लत 












होनी चाहिए लिनका 
चालचलन बुरा हे। वा जिनको गिनतो भलेमानुसों में न 
वा जे अपनो चालबालियों से बढना चाहते हे ! 
पेश करनेवाले के चाहिए कि किसो नए अ 








महाराज के सामने लाने के पहले उतकी भलमंनसाहत आदि 
के विषय में अपना जी भर ले | जब क्ादे नथा आदमी महा- 


राज से सिलने आवे लब यह आवश्यक्र हे कि महाराज के 





उससे मिलने के पहले उसके सम्बन्ध में कुछ जानकारी हो 
जाय लिसमें श्रीमानु के यह मालम रहे कि उससे केसे मिलना 
होगा ओर क्या क्या बातें करनी होंगी। क्‍ 
वादे-बहुत से लाग राजा महाराजाओं से अनेक प्रकार 
को प्राथनाए किया करते है । राजा महाराजाओं के इस 
बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे चटण्ट कोड बातन 
ते ऋर डाले ओर न बिना सोचे विचारे कोई वादा कर बेठें । 
अच्छा ते यह हे कि किसखो विषय में कोई मत प्रकाशित करने 
बा पक्का वादा करने के पहले महाराज विचार आर सलाह 
करने के लिए पूरा समय ले लिया करें | ऊंचे पद और अधि- 
कारवाले मंन॒ष्यो का बहुत समझ बरक कर चलना पड़ता है | 





नाकर चाकर-राजा ओर महाराजाओं. के चाहिए 
कि नीच नोकरों के बहुत मुंह न लगाएं । उनसे दूर हो का 
व्यवहार अच्छा हे जिसमें वे केवल अपने काम से काम रक्खें 

नोच नोकरों के। शक्क ऐेसे अफ़सर को मातहतों ओर 
निगरानो में रखना चाहिए जे इस बात को देखभाल रच्खे 
कि वे अपना अपना काम अच्छी तरह करते है। ऐेसे अफ़वर का 
नोकरों के ऊपर कुछ इस्वियार देना चाहिए जिसमें वे उससे 
कुछ आसरा भो रक़्खे ओर उसका डर भी मानें । 

नोच नोकरों के महाराज को बातचीत सनने ओर 








| ७ | 
थे इधर उघर फेलाने से रोकना चाहिए। यदि इस बात को कडो 
चाकसी न रकक्‍्खी जायगो तो. ये लोग इस प्रकार की ख़बरें: 


बेचा करेंगे |. 





₹ पेज 
(७ ' 





श्से नोकर राज्य के सरदारों, अफसरों, कमेचारियों$ 
सेठ साहकारों या ऐेसे हो ओर ले।|गों के पास भेटठ करने वा 
किसो न किसी बहाने इनाम इकराम मांगने न जाने पायें । 
राजा के नाकरों का इस प्रकार रुपया कमाना राजा को प्रतिष्ठा 
के विरूठु हे, ओर इससे लोगों के तंग भी डोना पड़ता हें । 

राजा से भेंट मुलाकात करने का प्रबन्ध शेसा होना 
चाहिए कि भेट होना या न होना देटे नोकरों की कृपा वा 





अकृपा पर न रहे । 


नोच नोकर कभी राजा महाराजाओं से वा राजा 
हाराजाओं के सामने ऐसी बातें न करने पावें जिनसे उन्हें कुछ 
प्रयाजन नहों और जे उनको हे सयत के बाहर हैं। जेसे नोकरों 
का राजाओं के सामने राजकाज के मापलें में बालचील करना 
वा मंत्रियों के गण देष बतलाना ठोझ नहीं हे। इस प्रकार को 
नथिकार चचा का फल ब॒रा होता है। 
. खिदमतगारों का यह काम न होना चाहिय कि जे 
नए ओर बिनाजाने बके आदमियों के महाराज से मिलावें था 
किसी का केई प्राथनापच्र महाराज के हाथ में दे । 








उन रु व, | कप ्‌्‌ जप का 
उसे नाोकरों प्र इस बात को ताकोटद रहे कि वे 


महाराज से मिलनेवालों तथा ओर जागों से नम्नला की! व्यवहार 
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अऋषफशयाल था बंरो गाल हो 7 








लाश को चीड़फाड़ वा डाकुरों परोच्चा करनी मे 
उसकी मृत्यु का ठोक कारण मालम हे जाय न्‍्फी लिख 
लिया जाय । व्यथे के अपवादों और 

लिए यह आवश्यक उपाय हे। 









की तनखाह नकद मकरर होनी चाहिये | इसमे 
सब के सुबीता हे। सोधा ओर रसंद इत्यादि बांचने से बहुल 
सी बराइयां होतो है। 

महल के नोकर चाकर शक्र प्रकार से अपने निज के 
हैं। पर उन्हें भो यह विश्वास रहना चाहिये कि जब तक जे 
अच्छी तरह काम करते जाघंगे- तब तक्क बराबर लगे रहेंगे । 
मंतलब यह कि वे बिना किसी बात के यों ही जब मेज हुई 
तब छुंडा न दिए जाये. । यदि वे अच्छा काम करें ता मोक्के से 
उनक्षों तरक्की भी हे।। 

ख़ास सेत्रा में रहनेवाले शेसे नेकरों के लि।तसे 
. महाराज के दिन रात काम पडता है अच्छी तनखाहें मिलनी 
चाहिए । उनके साथ वताव भो शेसा होना चाहिए जिससे जे 
मद्दाराज के ऊपर बड़ी श्रद्धा भक्ति रक्‍्खें । कभी उनसे कोई 
बहुत अच्छा फक्राम बन पड़े तब उनके इनाम भो मिलना 
चाहिए जिससे उनका उत्साह बढ़े । राजकुमारों ओर 














[&] 

शनियों के खेत्रकां वा दाह्षयों के साथ भो यहो 
होना चाहिए | 

. अपराध- ऐसे नोकरों के छोटे छोटे अपराधों के बहुल 
ज्यादह ध्यान में मन लाना चाहिये आर न उनके लिए उन्हें 
कडी कड़ी सज़ाय देनो चाहिए। सब नोकरों से कुछ न कुछ 





अपराध है। हो जाया करते हैँ । ध्यान इस बात का रखना 
चाहिए कि वे श्से छेोठे अपराधों से आगे न बढ़ने पांवें । 

उनका दृश्ड-यदि कोई महल का सेवक ऐेपा आचरण 
करें जिपसे उसके दण्ड देना आवश्यक हे! तो भो उचित 
थही है कि उसके दण्ड के लिए स्वयं महाराज केईे 
कारषाई न करें । दंड या तो महल का कोदे बड़ा 
अफसर दे था अदालत दे, जेपघा मामला हो । यह इस लिए 
है जिसमें महाराज से व्यथ किसी के द्वंप न होने पाते । 
... घूल सश्ुत्य-महल में जहां तक हे पृश्लनी नोकरों 
के रखना अच्छा हो हे क्योंकि उन्हें राजपरिवार के 
साथ अधिक सह रहता है । यदि कोई बट! नाकर सर जाय। 
अथवा रोग वा बढ़ापे आदि के कारण अशक्त हो जाय तो 
उसके लड़के, भादे था ओर किछोी संबंधी के कोई काम दे 
देना अच्छ' हे | पर राज्य के कमेचारो नियक्त करने में इस पेलुक 
सिद्धान्त पर चलना सर्वेधा अनुचित हे क्योकि राज्य के कामे 
में विशेष गणों को आवश्यकता रहतो हे। 

हां काई केदे राज्य काय्ये - से भो डेोते हे 
जनके करने वालों के वंशचरों में इनके योग्य गुल अ 
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क््च्य्‌ की राज-दठरबारों में थोड़े बहुत कुचक्री 





चाहिये कि शण्से लेगों के जाल में न फंसे । जहां काबे राजा 
गठी पर जेठा, बल्कि उसके कुछ पहिले हो से, उनके दांव 
पेंच चलने लगते छे । इससे यहां उनके सम्बन्ध 


हर लें आवश्यक हे । 














फूचजी लोग अपने मंतलब को घड़े पक्के होते हे 
ओर उनके जो में अच्छी अच्छी बातें नहीं जमी रहतों। बे 
चुपचाप इथर उदर को बातें बहुत करना चाहते हैं । दे 
कूठी और बिना सोचो समझो बातें मुंह से निकालते है 
छोटी सी बाल का भो खब बढ़ाते हैं, रादे का पद्ठाल करते 
हूं। मामलों पर झठों रंगल चढाते हैं | वे सदा खथशामंद 











4० के ००“ ; 


यदि राजा महाराजां इन लक्षणों के ध्यान में रक्‍्से ओर 
छनको एक गक बात पर दृष्टि दे ता कुचक्रो का पहचान संकले 
। राजाओं के चाहिये कि जब कभो वे इस ढंग से कचक्ी 
का पहचान ले तब फिर उश्षक्तो आर कान न करें और उस्ें 
टूर रक्‍खे , जितना हो कम सरोकार राजा मंहाराजा शेसे लागों 


खगे उलना हो उनके लिये अच्छा छ्ोगा। 

















दि किसे पँ यह मालम हे कि वह 
कभो कचक्री रहा हे ते यह समझना चांडिए कि वह अब भी 
कुचक्ी हे। हां यदि इस बात का कोई पक्का प्रमाण मिल जाम 
कि वह बिलकुल सुथर गया हे ते दूसरों बात हे । | 
नियम यह होना चाहिये कि राजा मद्दाराजा उन लेगों 
के। सदा दर रकक्‍्खे जे कभी कचक़ो रह चके हो । 

लब कशों 
अपना सच्चा हिलेषी ओर विश्वासी सलाहकार सममते हो यह 
निश्चय दिलाबे कि अप्तक्त मनुष्य कुचक्रो है ते महाराज को 
भलादे इसो में छे हि उसको बात मान ले ओर उस कुचक्री 
के दर रखें । कम से कम उध् पर कड़ी दृछ्ठि ता 
जहर रक्खे । 
.. हूपर लिखों बातों पर चलने से राजा महाराजा 

श्र कचक्रियों से नहों ते मी बहुता से बचे रद्द स 

अब तक जे कुछ कहा गया है वह इस विषय कहे 
लिये काफो नहीं मालम पड़ता। इससे इस विषय के ओ। 
अधिक स्पा करने के लिये नोचे ऋकचक्रियों के लक्षण ओर सच 
हिलेषियें! के लक्षण आमने साप्रने दिये जाते रब दे 



























(१) कचजो बास्तव में (१) सच्चा सिलेषी खज्चा 
हिलेषी नहीं छोला हे बल्कि हिलेषो हे | 
अपने को डिलेषो प्रकट किया 
कर्ता हे । 





0 


(२) अथवा ये कहिए फऊि 
कुचक्री सक्क खोाटों घथात॒ हे 
जिसपर सेने की कल की 
शहतो हे । 

ऋचक्री को पिछलो 
ऋट कऋरतो न कि 
वबच्च कचक्री है । 

(४) कचक्रो के। सब भले 
आटमो जानते है कि वह 
कचक़रो हे । 





(४) कचक्री प्राय: असछे- 
ताषी होता हे और सममता 
है कि मेंरे साथ अन्याय छुआ 
है ओर में बढ़ने नहीं पाता हूं । 





(६) क॒चक्ो प्रायः अपनी 
समझ ओर योग्यता के सब 
के ऊपर सभममभता हे। 


(9) कुचक्रो जा कर 


करता हे वह अधिकतर अपने 
स्वाये के जय । 








और ठोस सोना हे । 


(३) सच्चे हिलेषो के 
पिछद्धले काम यह प्रकट करते 
हूँ कि यह निदाष हे | 

(४) इसी प्रकार सच्चे 
हिलेधो के सब भले आदमी 





सम्मते हैं कि पद सच्चा 
हिलेषी हे । 
(३) सच्चे छितेषी के 


कैडे विशेष असन्तोष नहां 
होता है, जेसे ओर सब लोग 
बसे हो बह भी जिस दशा में 
रहता हे प्रसत्त रहता हे । 





(६) खन्चा हितेषी जितना 
करता हे अपने को उतना ही 
मानता हे । 

(०) सच्चा हितेषी सब कद 
अपने स्वाथ हो के लिये नहा 





करता । 


(८६) कचक्री जे कुछ 
करता हे वह, अपने के कोइ 
बड़ा लाभ पहुंचाने ही के अभि- 
प्राय से करता छहे-जेसे रिया- 
सतत में काडईे ऊंचा पद पाने 
के लिये या शंसी ही और बातों 
कली लिये | 








(६) कचक्रो घुमा फिर 
कर शणेसी हो बातें करेगा 
जिनसे किसी प्रकार उसके लाभ 
पहुंचने को राह खुलतो हे।। 


(९० ) कंचक्ों किसी प्रबंध 
था कारबाहे के देष दिखलाने 
के लिये उलनो बातें नहीं क्‍ 
करेगा जिसनो लेगे| के दोष 
दिखलाने के लिये । 





कु चक्री बराई करने 





गे। - की बात 
चक्क लावेगा जे 





छोंगे ! 





(८) सच्चा हिलेपी जे। 
कुछ करता हे बद्ड राजा ओर 
प्रजा के हिल के लिये । 





(६) खत्चा हिलेषों शेखी 
ही चच्े। नहो देढ़ेगा जिसमें 
उसका छकुछ न कछ मतलब 
हो| बल्कि सब लरह को बाल- 
बोल करेगा । 









(९० ) छच्चा हिलेशसोी प्रबंध 
और कारवाइयों के देष अधिक 


दिखलाया क्रेंगा,लागे के कप्त ! 





(९१) खत्चा हिलेओं प्रायः 
चौल करेंगा । 





बाचक हेलते .. 








हुर तरह 
हें उनको निन्‍्दा हो किया 


(१३ ) शसे लेगी के विरूतु 





कचक्री जे कह कहेगा वह 
ठोछ ,.छिक्काने के साथ नहीं । 
४ वे बड़े खाटे आदमो हैं, 

बिश्वाघचातो हैं, वे बुराई कर 
करहे. हैं, वे स्वार्थों हैं, वे 
अग्रेज़ी सरकार के ज़ेरखाह 
बनने के ,लिय राज्य व्या अधित 
क्र रहे हैं, इत्यादि इत्यादि । 





- (९४) कुचक्रो जे बात - 





हाोगो उसमें अपना कुछ न 
कुछ बुरा अनुमान लड़ावेगा । 
ज्लेसे, यदि छिसो साल मालग- 
जारो ज्यादा आई हे तो बह्द 





बठने से चाहि चाहि कर रहो 
हैे। यदि म्रालगजारों कप 











. अनूचित | 





याग्य होगा- उसको 
॥रशंसा किए बिना न रहेगा। 
घह् अधिक बिवेक से काम 


प्रशंसा के 


 औरगा। 


(९६ ) सच्चा हिलेषी विशेष 
विशेष काय्य बललावेगा लिनके। 
वह ब्रा समकता हे। वह 
यदि दाष निकालेगा लता ठोक 
ठोक बतला देगा कि क्विस 
कारण | 








(१४ ) संच्ा हिलोेषो ले 
अत प्रकट करेगा बह अधिक 
निष्पक्ष होगा । घह इसका 
बिचार रक्खेगा कि कमी बेशी 





था उलट फेर कहां उचित 
कहेगा कि प्रजा मालगजारों 


कणों से हे ओर. कहां 





इतनी हानि छुंढें हे। यदि 
खचे बढ गया हे तो. वह 
कहेगा कि यह धब बेपरवाही 





ओर फ़ज़ल खर्चा का फल हे। 
यदि खचे घट गया हे ले 
घद्द फहेगा कि बात बात में 
कमी ओर फंजसी को गदे हे । 


(१४) क्ुंचक्रों के कुद 
करते आगा पीछा नहीं । वह्ध 
अपने मतलब के लिये किसी 
बात वा मासले के और का 


(१४) सच्चा हिलेषी चमे 
के साथ जेसा छोगा बेसा 
्क छ्ेगा है ह 


जार बतला कर इस प्रकार 


घ॒मावेगा कि सारा देाष उनके 
सिर पड़े जा उसके लाभ में 
बाचक हेते हो । 





(१६) ऋचक़ी अपना 








जो 


छल साथने के लिये झुराघर 


कूठ लक बोलेगा एर णेसा 
कूठ जे जल्‍दी पकड़ा न 
जा सके | जेसे बह अपने 





(१६) छंचा हिलेषी कभी 
मूठ न बोलेगा शंदा शच 


बेलेगा । यदि बह किसी 





में दोष भो भिकालेगा! 


भी यदि करने वाले कं 
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बिरोधियां पर तरह तरह के 
ऋठे अपवाद लेंगाबे गा, 
उनको नीयत ब॒रो बतलावबेगा | 


(१०) कुचक़ो सदा अपने 
विरोधियों को ऐेसो भ्षल-चक 
पकड़ा करेगा ले अच्छे से 
अच्छे आंदम्मयों से भी हें! 
या करती ह ओर उसे 
जानब॒भ को हुद्दे खाटाओं 
बतलावेगी । 


(१५८) क्ँचक्रो का अंधेरे 
मारना बहुत 





निशाना 








भहाराजें फे पाखथ अधिकतर 
शल का मिलने लाया करता 
है । बह सदा यही चाहता 
हे कि हम महाराज से अकेले 
में मिले । बह इस प्रकार 
क्वानाफ्सो करता हे माने 
कोड बड़े भेद को जाल कह 
रहा हे, तरह लरह क्षो बातें 








अच्छा लगता डे । बह राजा 


निगल 





प्रशंसा करेगा । 


(१५) श्वज्चा हिलेणें अधिक 
लंदांरसा से काम लेगा । बह 
इस बाल के समभेगा कि बड़े 
से बड़े आदमियां से भी प्लल 
है। जाया करती हैे। बह 
समफ्रेगा कि कान बात जान 
बुक कर को गदे छे ओर कान 
भूल से । 





(१५८) छच्चा हिलेषी ये सब 
घाले नहों चलेगा | 


| ९७ ।| 


सुमाला है, आगम बतलाता हे 
कि देखिएगा जे। में कहता हूं 
बच्ची होगा। वह् यह जनाता हे 


कि आपने विपक्षियां को जितनो 


बराईे अभी उसने बतलाई हे 
वह कुछ नहीों हे-जितनो वह 
जानता हे उसका शक्क टुकड़ा 
भी नहीं हे। वह महाराज से 
बार बार जिनतो करेगा कि जा 
कुछ उसने कहा हैं वह ओर 
किसी के मालप न हे। ओर 
इस ठंग से महाराज जा घच्ची 
बात छा पता लगाने से रोकेगा। 

(१६) जब कुचक़ों के 
राजकाज के मामलों में अपने 





विरोधियों के विरुठु कद 





लब घद् परस्पर के व्यवहार 








(९६) खजन्चा बिलेंषो शेसें 
पतिल कम नहीं करेगा + बह 
ते जहां तक होगा महाराज 
के। यहों सलाह देगा कि 
“श्सोी बालों को ओ 
भर भो कान न दोजि 
अकेले मेँ इधर उचर के लॉग 
जे बालें कष्ट जांय उन्हें, चाहें 

















[ ९८ | 
अहाराज का कुछ समझता हो बुरादे को जांच ते उसके 
नहीं । उस अफसर ने उस सरकारो (राजकाय ) कामों से 
दिन महाराज को शान में होतो हे । 
यह कहा हे”-इत्यादि । 
यदि परद्धा गया कि 'उस अफ़- 
घर ने रेसा कहां कहा ? ते 
जवाब मिलेगा कि “घर पर 
अपने शक भिच से कहा था ” 
प्रश्न-क्या धद् पिच पछने पर 
मुझ से सब बतलाबे गा १ 
उत्तर-“भला बह आपने पिच 
से विश्वासघात करेगा? ” 
प्रश्न-* तब लुम्हे यह सब 
केसे मालमे हुआ १” लत्तर- 

“उसे अफसर के शक नोकर 
ने उन बातों के सन लिया ?। 
प्रश्न-“ क्या बलाने पर मेरे 
सामने वह नोकर सब हाल 
कह्ेगा ? ?” उत्तर-« बह नोकर 
अपने मालिक के केसे फरेसावे 
गा ??” प्रइन-* सब॑ फिर 


्ः 





तुम्ड केसे प्रालम हुआ ?” 
छत्तर--* जब महाराज इलना 





कहना हो पडता हे। उस 
अफसर के नोकर ओर मेरे 
नाकऋर के बोच बडा हेल मेल 
है। इस प्रकार मेरे नोऋर के 
भी मालम हुआ ओर उसने 
सुमसे कडा” । प्रश्न-/ क्या 
सुम्हारा नोकऋर मुझसे सब उ्यों 
का त्यों कहेगा ? ” उत्तर-+ यह 
ता में ठोक्ष कह नहीं सकता 
पर हां, यदि उसे अपने बचाव 
का विश्वास हो जायगा तो 
क्यों नहीं कहेंगा ?”” इस पर 
शायद, महाराज उस कुचकओ 
के नोकर के बला भेजे ओर 
उससे कहें “तुम्हारा कुछ न 
होगा तम सब बातें कह दे ते 
तुम्हें इनाप्त मिलेगा । ” उस 
के। कथा ? जे कुछ उसके 
मालिक ने सिखा पढ़ा छर 
भेजा था उसने कह दिया | 
अब ते महाराज के निकट 
बात प्रमाणित डे! गई द्यो। 





[२७ 


फ् 


गादि ते जानते नहों । इस 
पर कुचक्रो महाशय थेड़ा ओर 
रंग जम्ाते हैं श्र कहते है- 
&» झंयाग को बाल थी इस बार 
पामला सहाराज के सामने 
झाबित छहोगया। बहुत कर के 
ते शेसी बातें साबित नहीं 
को जा घकतीं” | यदि महाराज 
गेसी कड़ो जिरह किया करेंगे 
सब ते बड़ी मंशकिल हछोगो। 
इससे अच्छा ते यह हे कि 
महाराज से कादे बात कहो 
ही न जाय ।” महाराज के 
अंप में कहना पड़ता हे 
“ केाईे हजे नहों, मुझ्के अब 
निश्चप हो गया | सम नि: सं- 
केथ जो बातें हो म्॒क से 
कहा करो ”! । हस प्रक्तार सहारा 
पा कर कुचक्रो महाशय बंद 
पर बंद विष उगलले जाते हैँ 
यहां तक्क कि बह अफसर 
पहाराज को दृष्टि ले गिर 




















[ 


[| २५१ ] 


५ 


जाता हे ओर उसके बरे दिन 


आ जाते हैं । 

(२०) शक्क आर लक्षण 
कुचक्री मनुष्य का यद्द हे कि 
वह राजा महाराजों के प्रसन्न 
करने के लिए सब कुछ करने 
के तेयार रहता हे। जे मल 
परद्लाराज का होगा उसके 
बिरुठु कभी बह अपना मत 
प्रकट. न करेगा । केई तुच्छ 
से तुच्छ बात भी मदाराज के 
मुंह से निकलेगो ते वह 
उसको तारोफ में खब वाह 
घाड़ करेगा-पर हां वच्च बात 
किसी प्रकार उनके पक्ष को न 
हा जिनके विरुठु वह सब 
चाले चल रहा है| वह महा- 
राज के प्रधान मित्रों ओर 
सम्बन्धियों से मित्रता बढाने 
के लिए अनेक ठंग रचेगा, 
उन्हें रुपया उचार देगा, उनके 





नलजरे भेजेगा, अधिकार 
पाने पर उनको हर प्रकार से 
सेवा करने का बचन देगा । 








२०) संघच्चा छहितेषी खशा- 
मंद ओआर चापलसी से सदा दूर 
रहेगा । पह बेचड़क अपनो 
राय कहेगा चाहे बह महाराज 
को राय से मिले चाहे न 
मिले । बह जे। कुछ करेगा 
अपनी मय्यादा का ध्यान रख 
कऋर | बह महाराज के प्रयान 
मिचों और सम्बन्धियों से 
नम्नता का व्यवहार करेगा पर 
उनकी कृपा प्राप् करने के 
लिए उस प्रकार के उद्योग न 
करेगा जिस प्रकार के कुचक़ो 


[ १२१ |] क्‍ 
ऊपर लिखे लक्षणों के राजा महाराजा यदि प्री तरह 
समक ले ते बहुत अच्छा हो | में ने अपने बहुत दिनें के 
अजुभव ओर विचार को बातें कहो हैं। इनके द्वारा के जान 
सकेंगे कि कान कुचक्री है ओर कान सच्चा हितेषो, कान पीतल 
है आर कान सेना । पर उन्हें थेड़े धेय्ये और ध्यान के साथ 
परखना हडेगा । क्विघो मन॒ष्य के रंग ढंग, आशय, लक्ष्य और 
कथनें के अच्छी तरेह ताड़ना होगा, उन्हें ऊपर लिखी 
कसे।टियां पर कसना होगा | राजा मंहाराजों के इसका काम 
बहुल पडता हे, उन्हें दस तरह के आदमियों का परखना 
रहता हे। पहले तो यह काम थाड़ा कठिन जान पडेगा पर 
अभ्यास करने पर सगम हो जायगा ओर राजा महाराजा चट 
पट अपनी स्वाभाविक बुद्धि से लेगों के परखने लगेंगे । 
 कुचक़ों जे कुछ कडेगा उसको एक पहचान यह भी है .। 
बह या तो कहेगा कि णेसा रेसा मामला है या केई राय देगा। 
ऐसे इधर उचर के लोगों को राय के ते कछू सममकना 
हो न चाहिए । यदि राजा महाराजें के राय ही लेना है 
ता वश्वासपाच और जाने बे आदमियों से ले । 


अब रहो वे बातें जिनका घटित होना बतलाया जाता है 
ये बलें या तो सामान्य ओर बे ठीक ठिकाने को होंगी 
अथबा विशेष ओर पते की । 35905 
सामान्य ओर बना ठीक ठिकाने की बातें ते किसी 

काप को नहों, उनको ओर ते ध्यान ही न देना चाहिय |. 


[ छठ ! 
रह गये विशेष और पतले ठिक्काने की घालें। यदि यें 


काम को हों और सम्भव जच अथवा प्रमाण के साथ हें ले 





राजा महाराजा के उनको ओर कुछ ध्यान देना चाहिण । 
ऊपर कहो हुई बातों के अधिक स्पष्ठ करने के लिए 
एक दृष्ठान्त दिया जाता हे । मान लोजिए कि केई कचक्ी 
किसी महाराज से कहता हे-० सेहन लाल बहुत ब्रा जज 
है | वह घस लेता हे । उस मुकदमे में अभी उस दिन उसने 
बनवारोी से ९००० ) रू० लिए।” इन तोनों वादक्यों में से पहिले 
में ते शक प्रकार को राय दो गदे छे जिसे कुछ सममभाना हो न 
हिए । दसरे वाक्य में रक सामान्य ओर बिना ठोआ ठिकाने 
को बात कही गई है जे किसी अथे को नहीं । तीसरे वाक्य 
में अलबतः एक्क विशेष ओर पते ठिकाने की बात कहो गई छे । 
यदि कहनेबाला ख़द गवाहो देने वा गवाह बतलाने के। तैयार 
है तो महाराज अपने मंचरी के सब बातों को ठोऋ टठीश तह- 
कोकात कर के इत्तला करने को आज्ञा दे । 
ऊपर जो दुष्टान्त दिया गया हे बह बहुल हो सीधा हे, 
और केवल सममकाने के लिए है | पर इस प्रकार को बालें जे। 
( कुचक्रियां द्वारा ) कही जातो है वे प्राय: लम्बी चोड़ी और 
पेचोलो होती है । उनको छान बोन ऊपर लिखे उपायों से 
अच्छों तरह हे। तब पता लगेगा क्षि क्षान कान सो प्रयेजनोय 
बातें विशेष आर पते ठिकाने को हैं जिन पर ध्यान देना 
होगा, में ने कदे शक कचक्रियों के| देखा हे जे इस छान बोन 
वा परोत्ा में नहीं ठहर सके हैं । 





राजा महाराज का छान बी 
तरह जान लेना चाहिए और उः परम लाना 
चाहिए, यदि वे ऐेघा न करेंगे तो लम्बो चोड़ी बातों के चहल 
में आ जांयगे आर चालबाजों के हाथ से घाखा खांघगे । 








ऋध--अच्छे से अच्छे मनुष्यों के कभी कभी क्रोच आ 
जाता है। ओर राजा महाराजें का पद शणेसा हे कि 
नित्य उनके थेय्थे आर स्वमाव को परीक्षा हुआ करती हे । 
राजा महाराजा राज्य में सब से बड़े आदमो छोते हैं इससे 
बहुत थोड़े लाग गस्से होंगे जे उनके किसी बात से रोक 
सकें । अंत में यह भी स्मरण रखना चाहिए कि साधारण 
मनष्यां के क्रोध को अपेक्षा राजा महाराजों के क्रोध से 
बहुत अधिक हानि पहुंच सकतो हे । 





इन बातों से प्रकट हे कि राजाओं का क्रोध से कितना 
सावधान रहना चाहिए। जहां तक हो सके क्रो के पास 
ही न आने दें। बार बार यत्र करने से सब बातें में शान्ति 
ओर चेय्ये रखने को टेज पड जायगी | 


यदि महाराज देखे कि बहुतेरा यत्न करने पर भी 
इन विचारों का लाओें । 








क्राथ चित्त का शक्र णेसा उठ्धेंग है री देर. 


के लिए मनुष्य पागल सा हो जाता हे। उस उद्ेग को 
अवस्या में चित्त बेग के साथ एक हो ओर को ट्टता हे ओर: 





[ 3१७ | 
से वे बालें नहों संभगे जिनसे ठोक ठोक बविचार क्रिया 
जाया हे | सारांश यह कि क्रोथ में अत्यन्त अनमेाल ओर 
प्रयाजनीय विचार-शक्ति मारों जाती हे | 

चित्त को ग्रेसोी दशा में यह करना चाहिए कि जिस 
बाल पर क्रोध उत्पन्न हुआ हे उसके विषय में न कुछ करे 
ओर न कुछ कहे । उछ समय मंडाराज उसको चचोा हो छेाड़ 
दे ओर चित्त का किसी दूसरे ओर ले जांय | यदि से जांय 
ता बड़ी ही अच्छी बात हे क्यें!। कि उससे बहुल शान्ति आतो 
भी न करे ते घोड़े या गाडो पर दर हवा खाने 
निकल जांय, या कोडे ऐेसी पस्तक पढने लगें जिसमें मेन लगे । 

लिस बात से उठ्धेग उत्पन्न हुआ हे उससे चित्त 
के। हटा लेना हो अच्छा हे | यदि हो सके लो टस पांच 
दिना लक उसके फिर मन में ने लावें | 

इस सांथों सलाह पर चलने से राजा महाराजा 
बहुत से अनुचित काय्यां आर कटु बचने से बचे रहेंगे 
जिनके कारण राजकाज में कठिनाइयां उपस्थित डो सकतो हैं; 
वे अपने मित्रा आर हिलेषियों से हाथ था सकते है ओर 
उनके बविश्वासी नोकरों ओर कम्मेचारियों का जी टट सकता हे । 
महाराजा के किसी को 
राय कभी 




















है।यह 











चाहिए-यदि राजा 
राय लेनो डे ते उन्हें पहले अपनो 
कहनी चाहिए, उसका आभास तक न देना 
चाहिए । यदि जिसको राय मांगी जानो है बह महाराज कई 


भी जहां तक हे सके न कहना चाहिश | 














| रहे | 
इसके दे। प्रधान कारण हे-(१) क्‍ यदि महाराज 
की राय पहले ही बतला दी जायगी तो संभव हे लिसको 
राय पएछी जा रही डे वह विरुतु वा भिन्न राग देने में आगा- 
पीछा करे और याद दे भी ते दबी जबान से दे | पर छिसो 
को राय लेने का मतलब ते होता हे कि वह जहां तक हे। 
सके जी खेल कर रा दे। (२) यह भोहे 
सकता हे कि महाराज ने चट बिना दसरों को राय 
जाने काई राय बेठा लो और बह ठीक न हुई, महा- 
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राज के योग्य यह न होगा कि वे काई शेषां कच्ची 
ओर बेठोक रांथ सुंह से निकाल ले कि उचित विचार 
ओर परामश के बाद द्वाड देनी पड़े । 

दूढला शक्कत शेसा गण हे जिसका सब आदमियों में 
होना अच्छा हे पर विशेष कर उन लेशों में जिन्हें परमेश्वर 
ने राजा बनाया हे । यदि किसी राजा में दूछता का अभाव 
है ते उसके लिए राजकाज सेंभालना बहुतही कठिन छोगा। 
उप्क्की राय कमी कुछ होगी, कभी कुछ | उसका उद्देश्य 
आज ओर होगा कल ओर । वह अभी कुछ और आशा देगः 
थोड़ी देर में कुछ और | 

सच्ची टुठझलता ते बातों के। अच्छी तरह परखने, 
अच्छी तरह विचारने, आर उनसे ठोक ठोक परिणामे निका- 
लने से आतो डे । इस बात का ज्ञान कि हमने बातें के 
अच्छी तरह परणखा हे, सावघानों से विचारा हे ओर उनसे 
ठोह ठोक परिणाम नि ला हें चित्त का दृढ़ करता है | जब 





[ र७ |. 
हम शप्तकेगें कि ये सब क्रियाएं हम उदित रोति से कर चुके 
लब दूढू होंगे । 





जि राजा महाराजा ने स्वयं इन क्रियाओं 
के किया हे उनका दूढ़ता रखना ओर दिखाना ठोक हे । 


घर राजा महाराजओोंं के सामने हजारों मामले 
आते हैं उन सब में उन क्रियाओं के आप करना उमके लिए 





व है, तब क्या वे इन सब माम रें में अस्थिर-चित्त 


शहा करें। नहों, यदि वे इन सब मामले में अस्थिर-चित्त 
रहेंगे तो राज्य के काम बिगड़ जांपगे । 





व 


इन सब मामलों में राजा महाराजों का अपने 
विश्वासपाच और केव्य-परायण मंचियों पर विश्वास करना 
चाहिए सखिन्हेंने घ्वयं इन क्रियाओं का किया हे । उन्हें सेखे 
मामले में ऐसे मंचियों को राय ओर सलाह मान लेनों चाहिए 
और लव उस राय और सलाह के अनसर काम करने के 
लिए दुठ हो जाना चाहिए 


व 


जे ऊपर कहा गया हे वह शक बड़े काम का 
द्वान्त है। राजा महाराजों के इसे अच्छी तरह समभा 
लेना चाहिए, यदि वे इसे अच्छी तरह नहीं समझे रहेंगे और 
उसके अनुसार काम नहीं करेंगे लो नित्य बड़े बड़े बेढब 


वो 


जल 


भंमटों में फँसंगे आर उनका नाक दम रहेगा । बहुच कम 





घामले श्से होंगे जिनमें वे आप सब बातें का पला लगा ऋर 


न्फ 


उन्हें इकट 





कर संकें, उन पर विचार कर सकें आर उनके 


| रे८ | 
में ठोक ठीक निश्चय कर शक । लब उन बहुत से 
लिनमें वे आए इन क्रियाओं के नहीं कर सकते 
दा वे अस्थिर-वित्त रहें ? तलब लो राज्य का 
प्र हो चापट होगा | तब क्या थे मनपताना परिणाम 
निकाल ले ओर उस पर जम जांय । सब तो राज्छ का काम 
और भी चापट छोगा । बड़े दुबे को बात हे । 












.. इसिहा बहुल से ऐेसे उदाहरण मिलते हैं 
जिनमें राजाओं के इस छिलान्त का न समकने ओर उस पर 





कारण राज्य के काम चापट हे गए हैं । 
जे। राजा अपनो दुढ़ता के लिए प्रसिदु हो गश हैं वे इस 
खट्दान्त के 

प्रसार विश्वासी 
था घजाइ फे 








अच्छी तरह जानते थे, वे जानते थे कि किस 
ओर योग्य मंत्री चनना, उनको जेँचो हुई रा 
मानना, ओर उस पर दुढ़ला दिखाना चाहिए । 








ऊपर जे। कुछ कहा गया उससे यह्ठ प्रकट हे कि 
दूकता लभी शक गण हे जब वह टोक ठोक परिणाम 
निकाल चकने के बाद दिखाई जाय । शेसी दुढ़ता यदि 
राजाओं में डे। ते श्क अमल्य गण हे | पंर जब दूढ़ता 
अयधाथे परिणाम निकालने के बाद दिखाई जायगी लब वह 
गुण न रहेगी, अवग॒ण हो जायगी | तब घंह इठ के सिंवाय 
ओर कुछ न ऋडलावेगो । 












दृढ़ला और हठ में प्रधान अन्तर क्या है? 
दृढ़ता जिस बाल में होली हे घह बात ठीक परिणाम निका- 
लने के बाद स्थिर को हुओई होती हे जे 


ओर हठ जिस बात का 








| ३१६ |] 
होता हे वह बात अपथाशे परिणाम निकालने के बाद स्थिर 
को हु होतो हे। प्रत्यक राजा के यह निश्चय कर लेना 
चाहिए कि वह दूढता हे, हठो नहों हे-उसके निकाले हुए 
परिणाम यथाश्रे हैं, अयथाथे नहों | दृढ़ राजा बहुत भलाई कर 
सकता हे | हटठी राजा बहुल बराडे कर सकता है । 

पहू अन्तर ध्यान देने याग्य है-दूढ़ला और हट 
जे। अन्तर हे उसे सदा ध्यान में रखना. चाहिए जिस 
रेखा न हे। कि राजा महाराजा हठ हो को दृढ़ता मान बेठें। 
दृढ़ता गुण हे, हठ अवगुए-गुण और अबगुण के बीच बहुत 
सो बातें में समानता डोतो है, इससे टुबेल चित्त के राजा 
कभी कभी अबग॒ण के गण मान बेठते हैं। पर दृढ़ चित्त के 
राजा अपनो शिक्षा के बल से ओर मंत्रियों को चेतावनी के सहारे 
गण ओर अबग॒ण में जे। मुख्य भेद डे उसे समझते हैं ओर इस 
बात का ध्यान रखते 
का नहों । 

ऊपर लिखो बातें यह भो संचित करतो हैं 
कि सप्रकदार राजा यथाथे बातें मानने के लिए तेयार रहते 
हैं अथात यदि प्रमाण के साथ यह दिखलाया जाय कि उनको 
राय ठोक नहों हो ते वे उसे बदलने के लिए गाए रहते 
हे प्र राजा हठो होते हैं, गथायथे बात मानने के 
तेयार नहों रहते, यक्ति ओर प्रमाण शक नहीं सनले 
र आपने बेठोक निश्चप पर जमे रहते है 











है कि हम गुण का अनुसरण करें, अव- 


ष्च्कै 


























दशा क की 
हिट ाम्सर 





[ ३० 


। 
के लिए कि उनके 





अपना जी भरने निश्चय ठोक हे अपने . 
विश्वासंणच मंत्रियों को सलाह लेते है आर उनके निश्चयें 
से अपने निश्चय का मिलान करते है । पर नासममझ राजा 
मंचयां से सलाह लेना अपनो शान के खिलाफ समकते है, 


अयधथाणे निश्चय करते है और उसका बरा फल भागते हैं । 








कोादे एक मनुष्य, चाहे बह केसा ही अनुभवी 
ओर योग्य हो, यह नहीं कह सकता हि किसी राजकाज के. 
मामले में उसने अकेले बिना क्रिसो को सलाह लिए जा कुछ 
निश्चय किया है वह ठीक हो है । संभव हे कि उसे बातों 
का ठोक पता न हो, उसने बिचार में श्रल को डो वा जिस 
अवध्या में काई बाल हुई हो उस पर ध्यान न दिया हे । 
किसी मामले में बाल ठोक होगी एक, ओर कूठे निश्चय होंगे 
दस तरह के । इससे हर गक राजा के लिए, जे। अपनो प्रजा 
के भूठे निश्चयों को बुराइयों से बच्चाना चाहता हे, यह 








आवश्यक हे हि वह ऊपर कहे हुए ठंग से अपने निश्चय को 
जांच कर ले । 

राज्य के पराने अनुभजो मंत्री आर दोषान आदि 
भी यदि दूसरों से सहायता न ले तो बातों के जानने. 
ओर विचारने में बड़ी भारी भारो भूले करें | राज्य प्रबन्ध 
उन्हें जे। सफलता हुई हे बह ऊपर लिखे पघिद्धान्तों पर. 
चलने से । _ 


किसी कूठे वा श्रान्त निश्चय पर जम 








मे जाना सच- 
च बहुत ब॒श हे। कभी कभो केई व्यक्ति रेखा इस लिए 





क्‍ | हरे | 
 क्षस्ता हैं जिसमें लेग उसे दृढ़ समझे | पर यह सच्ची दृद्धला 
नहों है। यह फकूटठो दूढता ले । यह कोारा हठ हे। लेशे| 
के इसका पतला बहुल जल्‍दों चल जाता हे ओर जे उसे हृटों 
और दंभी समझते है । 
.. राजा महाराजा के लिए सब से बंद्धिमानीं की 
बात यह है कि वे झूठे निश्वयां पर कोई काम करने से बड़े 
'इहें। उन्हें चाहए क्षि अपने निकाले हुए परिणामों के 
मंत्रियों की सपा में प्रकट करें जिपमें उनको जांच हे'। उनपर 
बाद बिवाद हे ओर उनके विषय में पक्का निश्चय हे । यह 
सब चपचाप होना चाहिए, बाहर के लागें के इसको कद 
ख़बर न हो । लोग ते किसी छाय्य के फल के।| देखते डे । 
' श्रदि फल से यह प्रकट होता है कि कठे निश्चयों पर महा[- 
शाज कोई क्ाम्त नहीं करते है तो लोग उनके। बहुल अच्छा 
राजा कहेंगे, वे यह न देखने झांथगे कवि किन उपायों से 
महाराज शेसा करते हे 

सारांश यह हे कि हर तरह से इस बात का 
निश्चय कर लोजिए कि आपने जे परिणाम निकाला हे बच 
ठीक डे ओर तब उसके अनुघार दूढ़ता से काग्ये कोजिए । 
इस प्रकार की दूछता से काप्त लेना राजाओं में बड़ा गण डे ॥ 





इस विषय के सप्माप्त करने के पहले दे। चार 
बातें आर इसके सम्बन्ध में कहना चइता हू । 

कारों दूढ़ला शक्त कठोर गुण हे। व्यवहार में 
उसकी कठोरता के कुछ कोमल करना पढ़ेगा.। राजा के। 











दुढ होने पर भी कृपाल ओआर शीलवानु होना चाहिए | जे। 
बात जैसी आपड़तों हे उसके विषय में इस अभिप्राय-र्सिद्धि 
के लिए जैसा करना द्वोता हे । यह अभ्यास को बात है ओर 
अभ्यास अराबर ध्यान रखने से पड़ जाता हे । दूढ़ता को जे।| 
कठेरता हे पह इस प्रकार कम हे सकतो हे क्लि जिसे 
आपकी दुढ़ता से कुछ दुःख पहुंचा हे। उसे आप शान्ति ओर 
घेय्पे के साथ सममा बुझा दें । उसे यह मालम हे। जाय कि 
आपने जे। उसको इच्छा पूरो नहीं को हे वह शोल म होने के 
कारण नही बल्कि न्याय को दुष्ट से; राज्य-प्रबन्ध॑ के सिद्ठान्तों 
के अनुसार, तथा जेपा बराबर छोता आया हे उसके विचार 
से, या शेसे हो और फिसो कारण से विवश हो कर | उसे 
यह जता दिया जाय कि आपने जे। किया बद्द आपकी! कंतेव्य 
था उसके विरूठु आप कर हो नहीं सकते थे । यदि आपके 
इतना झममाने बकाने का अवकाश न हो तो आप किखणो ऊँचे 
कर्मचारी के ऐसा करने को आज्चा दे सकते हैं | दूमरा उपाय 
दूृढता को कठारता के घोमी करने का यह हे 
विरुदु दूढता दिखाई गई हो आप उसके साथ किसी ओर 
उचित ठंग से काई उपकार कर दे | इस बात के स्पष्ट करने 
के लिए गक्र दृष्टान्त बहुत है। मान लोजिए कि कोई कम्मे- 
रो बुड़ा और बेक्ाम हो गया हे और इस कारण छूडा 
दिया गया छे। बह आपके पास आकर बहुल कछ कहता 
सनता ओर गिड़गिड़ाता हे । आप उसे शक्क बारगी दुँ्तकार 
दें। उसे समकावें कि आजकल यह कितना आवश्यक रे 
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ज्य का प्रबन्ध उत्तम हो औ न ऋमचासे 
अलग नहों होंगे तब तक राज्य-प्रबन्ध उत्तम होगा कैसे ९ 
उससे आप यह भो कहें कि हम सबके सब फ्लिसे न किसी 
दिन बुड़े ओर बेकाम हे जांयगे और हमारे स्थान पर नए 
लेग आर्वेंगे । यदि बह कम्मेचारी इस योग्य हे कि उस पर 
कुछ कृपा को जाय ते आप उसके लड़के के उसको गेग्यता के 
अनुसार किसी काम पर लगा दें। दूक द्वोकर भी दयाल ओ 
उपकारो होना बड़ी बाल हे । 




















ओर कूठी दूछता क्या हे, तथा सच्ची दृढ़ता का गण राजा 
महाराजों के कितने काम छा छे । पर संसार का व्यवहार शेसा 
है कि सल जगह पूरी परो दूढता से काम लेना अथाल लिल 
भर भी न डिगनेवाजो दुछता दिखाना न सम्भव हो है न अच्छा 
हो हे। राजा महाराजें के ते ओर भी शक्कर गृ/ के! दूसरे 
गयों के अचोन रखना पड़ता हे। दूढता ही के लीजिए, 





मान लीजिए कि “क” ओर *ख'! के शक्ष दूसरे 
से बशबर काम पड़ता है । यदि किसी मामले में *छ के 
'इसनी दुल़ता ठान लो दे कि उइमं *ख! को शछक्क न मानेंगे 
ओर “ख' ने भो इतनी दूढ़वा ठान लो हे कि हम “क' वी 
शकक न मानेंगे लो उन देनें को केसे निभ सकतो हे ? अन- 











जिटाब होगा, आ डचने पड़गो $ ऋगडे को नोबतल आवबेगी अथजा 





है. 








इससे सिल्ू हुआ कि जब जस 
अनुसार कभी कभी समझ ब्रकक कर आदमी के कुछ ढीला 
भी पड़ना पड़ता है । लंब शक्कत आर शक आदमों को दुठता हे 
ओर दूसरी ओर दूसरे आदमो को दृढ़ता डे तब सूलह के 
साथ मिल जुल कर काम करने के लिए हर एक के टूसरे को 
कुछ बातें माननों पड़ती हैं. ओर निपटेरें को केाई ठीक राह 
निकालनी पड़ती डे । बद्धिमानु राजा को बद्धिमानो मानने 
मनाने को प्रवृत्ति में देखी जातो हे | बहुत से राजा इस मानने 
मनाने को प्रवृत्ति से बहुत कुछ लाभ उठाते देखे गए हैं । 
इसो प्रकार बहुतेरे राजा इस प्रवृत्ति के न छोने से हानि उठाते 
देखे गए है । 











नने मनाने में किसी प्रकार को छेठी वा अप्र- 
लिप्आा नहों छे। परस्पर के व्यवहार में समझदार लोग बराबर 
मानते मनाते हैं । सावेजनिक काय्यां में भो बड़े बड़े लोग 
मीन मना कर सलह वा निषटेरे को राह निकालले है । राज- 
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हि लावें। शजाओं के लेना ओ 








किसी मप्मले में सुलह था निपटेरे के लिए छाहां 
बाल रखनो चाहिए यह जब जेसा हे।| बेसा विचार लेना 
छिए । प्रायः यह देख लेना चाहिए कि अपना मन कहां 
तक बेठता हे, केसे केसे सिद्धान्तों का हेर फेर हे ओर लिन 
कारणों से टूसरे की बात मान रहे ह थे केसे हैँ। किछो 
मामले में जहां लक दूसरे को बात मान लेने की आवश्य 
हे उससे अधिक मानना टुबेलता हे । इसी प्रकार जहां सक 
मानना आवश्यक हे पहां लक भी न मानना और अपने के 
खडचन ओर संकट में डालना नान्घप्रफो हे । अपना लक्ष्य 
ठोऋ रखना चाहिए । दूसरे को बात मान लेने में हानि कितनी 
है ओर लाभ दिलना हे यह अच्छी तरह लाल लेना चाहिए । 
अगर लाभ का पत्ला भारों है तो बात मान लेनी चाहिए ! 

















यहां पर थाड़े में यज्ध बतला देना भी आवश्यक 
हे कि जहां दो राज्णां के बीच मानने मनाने का मामला डोता 
हे वहां जा शज्य निबेल होता हे उसे दूसरे को बातें अधिक 
माननो पड़ती हैं । पर जहां सबल पत्त 








अपने बल हो के शब 
कुछ न समझ कर युक्ति, न्याय और उदारता से भी काम 
लेता हे वहां यह असमानता बहुत कुछ कम हो जातो हे। 





क् 


घूँ घाने मनाश लोग आपने परिवारों 
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ओर शासक्ष संसार के दुखी 





है ब्ले के | 





२ राजा 

ऊपर लिखी बातों के अच्छी तरह ध्यान में रख 
कार लितनों दुठला आवश्यक हे। उत्तनी दूठता के काम में 
लाना चाहिश | 











ने के लिए या 
शें हो जी बदलने के लिए कशण्)ी कभी यारा छर लेने 
के सिता लिखों राजा महाराजा का व्यश अपना राष्य 
कोड कर बाहर सप्तय बिताना ठीक नहीं हे । कुछ लोग 
महाराज से कहेंगे इस गर्मी में महाराज शिमले या 
नेलीताल चल क्र रहें तो अच्छा हे । इसो प्रयार कुछ 
लेग आ कर कहेंगे * महाराज अब को का जाड़ा कलकत्ते 
में कटे ” | जाड़े के दिनों को चल प्चल देखने के लिए 
महाराज भी शायद निकल पड़े । घर देशी रियासलां को प्रजा 
का अपने महाराज का इस प्रकार बाहर रहना अच्छा नह 

[। बह्नाँ के लोग चाइले डे कि महाराज उन्हों के बोच 
में रहें आर मालगजारो के अपने अंश के जहा तक हो राज्य 
के भोतर ही खर्चे करें । वे चाहते है कि मसंहाराज बराबर 
उन्हों में रह कर उनको भलाई में लगे रहें। उनके लिए यह 
लरा लगना रः हे कि उनके राजा अपने आनन्‍्ट के 
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शाथ जाना प्राय: उतना पसन्द भी नही 














प्ण्प और लेगों के आराम मेँ बांध 
हंचने को आशंका हेलो हे | इस्से कई प्रकार के बन्धचन रबखे 
जाते हैं ला देशी रजवाड़ों के नहीं भा सकते | हथियार और 
गाली बाछुद ले जाने में नियमे को पाबन्दी करना पडली हे। 
महाराज और उनके आदर्मियों आदि के टेक्स देने के सम्बन्ध 
में तरह तरह को बातें उठतो हैं। महाशज ओ 
आदमियों के साथ अंग्रेज़ी पुलिस ओर अदालत के व्यकक्ार के 
विषय में टेढे टेठे प्रश्न उठ खड़े होले हैं । वाजिब दाम और 


| # 0 


प्रखट्रों आदि चुकाने पर भी प्रायः मुकदमे दायर कर दिए 


& ५ 


छाले 





पके 





ग््ष्श 


4 


224 


इन सब बातों के! विचार कर ओर टठेख छर कि 
गला झहाराले के बाहर रहने में व्यण बहलसा ख्चे बढ़ला 
हे जिससे उनको प्रजा का काई लाभ नहों, यंही ऋडना पडता 
| छवि उन्हें अपना राज्य छोड़ कर व्यथ बहुत बाइर नहो 
रहना चाहिश । 





|. काका 


चोग-राजा महाराज का प्रसिद्ठु 
होने के लिए बहुत उतावली नहीं करनी चाहिए | 
अच्छे आर उदार शजा प्रसितु होने को अभिलाषा करना 
राजा महाराज के लिये उचित ओर योग्य हो डे । 
में उत्तम प्रकृलि के लागों के लिश ले श 
माने जाने से बढ कर और कोई सनन्‍्तोष की बात हो नहों हे। 


शक 


पर गंसी ख्याति ला छरने के लिए कुछ समय चाहिए | बह 














। 





जे। राजा महाराजा इन बातों के प्रो तरह 
सममते है वे बहुत सी व्थिर बातों में केवल नाम के 
लिए व्यथे झेडछाड़ करने को च॒न में नहीं पड़ते । वे चेस्थे 
ओर शान्ति के सगम मांगे पर चलते हैं! 












जे। राजा बात बात में बाह वथाहो के भ्रणखे रहते 
हैं वे दुःख उठाते हैं । संसार के अपने कामों से इतनी छुट्टी 
कहां कि हर घड़ी राजे को “वाह वाह! किया करे ओर यह्द 
टोक भो नहीं डे कि दुनिया को वाह्न धाहो इतनी सस्तो हे 
जाय कि सडी खड़ी बातों के लिए भी लटा करे । 





जे। राजा अवसर नहों जाइते ओर नाम पाने के 
लिए अचोर रहते हैं वे कभी कमी समाचारपत्रों में तारीफ़ 
ऋरूपबाते हैं। भाड़े के ख़॒शामदोी टट्ट ऐसे राजों के छोटे मेंटे 
कामों के भी खब लंबे चाडे बृुतान्त लिखते ओर बाल॑ 
बात में उनको बेघिर पेर को बद्धिमानो और उदारता की 
प्रशंघा ले।गों से कराना चाहते हैं । पर ज़बरदस्तों नाम पैदा 
करने के ऐेसे रेसे यत्रां का अन्त में कछ भी फल नहों होता 
परखनेवालों के भाड़े के टटओं को कठी ओर बढ़ाई हद 
बातों के ताड़ने में देर नहां लगतो 


के 
हल 





इस लिए नाश राजे के लिए सब से अच्छी सलाह 
धह हे-बराबर दुठ़ता के क्षा४, बिना आड्ंबर वा दिख्कावट 
के भलाई करते रहिय । इस प्रकार यश के अधिकारों हो 
जाइए ओर देखिए बह कब मिलता हे; अन्त में बच मिले 
ही गा। 








डेपुटेश न-राजा महाराजों को स्थयं डेपटेशनों से मेलने 
बहुत सावधान रहना चाहिए। यदि यह मालम हे 


यगा कि अमभ्ुक राजा व महाराजा डेपूटेशनों से बहुत 
मिलते है तो उनसे इतने अधिक डेपटेशन मिलना चाहेंगे 
जिनका अन्त नहों-उनको प्रजा के भिन्न भिन्न बगों के डेपटेशन, 
आस पास के नगरों के डेपुटेशन, दूर दूर तक को मंडलियों] 
के डेपटेशन, चारों आर से डेएटेशन हो डेपटेशन आवेंगे । दे 
बड़े बड़े शेड्रेध ( अभिनन्दनपत्र ) देंगे आर लंबी चोड़ो स्पीच 
फ्रांडेंगे । कमो वे टेढे टेठे बिबाद उठावेंगे ओर किसी विषय 
पर महाराज से ठीक ठोक उत्तर चाहेंगे । वे थम, राजनीति, 
कला काशल तथा ओर बिषयें से सम्बन्ध रखनेव लो न ऊाने 
कितनो बातें से महाराज के छेरान करेगे : जे कुछ मद्दाराज 
उनसे कहेंगे था नहों भी कहेंगे उसको चारों आश कडो कड़ी 
आलेाचनाए होंगी । 








चलता हुआ नियम ले यह होना चाहिय कि 
धारण डेपुठेशन जो हों वे महाराज के मंत्रियां के पास भेज 
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( लगान मालंगंजारी ) के सम्बन्ध में कुछ बातें कहना चाइना 
है, उसे खीथे मालविमाग के अधिकारी वा मंत्री के प्राण जाना 
चाहिए । यंदि किसी डेपठेशन के शिक्षा विभाग से सम्बन्ध 
रखनेतराली बात ऋनोी हे ते। उसे शिक्षा-विभाग के अधिकारी 
के पास जाना चाहिये। इसी सरह और भी समझना चाहिए। 
विनाग का अधिकारों डेप्टेशन से अच्छों सरह मिले, उसको 
सब बातें सने आर जे कूल ऋरना हे उसे करे । के बडा 
मामला हो ते डेएटेशन दोजान या प्रधान मंत्री के पास जाय । 
जहां डेपटेशन को बालें काम काज को हो वहां के लिए यही 
सब से अच्छी और सुगम रोलि हे । 














लड्ठाराज स्वयं डेप्टेशन से प्िलना केवल तब 
स्वीकार करें जब डेएटेशन, उप्का विषय वा अवसर बड़े 
महत्व का डे | ऐेणा संयेग कम पडता हे। दोवान से पद्धने द 
पर मालम हे सकता हे कि कान बात कैसी हे । 





जब कभी णेसा संयोग पड़े तो भी दोबान के 

पहले से डेंपटेशन के विषय और उठ्ठेश को सचना होगी 

चाध्टिए । डेप्टेशन की ओर से जे अड्रेस वा अभिनन्दनपत्र 

दिया जानेवाला हे उसे दोवान के देख लेना चाहिए जिसमें 
बह महाराज को उसके लिए तैयार कर सके । ह 

महाराज को ओर से डेएटेशनों के जा उत्तर हो 

डो सावथानो के साथ ख़ब सोच समझा कर लिखे जांय । 

याद उत्तर स्पष्ठ आर ठीक ठोक दिया जा सकता जो तो: 











[| ७३ | 

र से तुरंत ठीक टोक उत्तर नहीं दिया जा सकता | बाल 
केा पोछे से अच्छी तरह से विचारना रहता हे । 

हे। बहां महाराज कटपट बिना सेचे समझे शेसा उत्तर न दे 
जिससे उनको कोई राय वा कारबाडई प्रकट हो । उत्तर शेसा 
छो जिससे केडे आशा न बंधे आर जिसमें कोई शेसे वादे न 
हों लिनका परा करना आगे चलकर कठिन हो । सारांश यह 
कि ऐेसे उत्तर के लिए बड़ी ब॒द्धि ओर चत्राई चाहिए | यह 





है 


नहों कि हर गक आदमो जे। शद्धु शद्ध भाषा लिख सकता 
हे रेसे उत्तर तेयार करले । अच्छा ते यह होगा कि महाराज 
ऐसे उत्तर अपने मंत्रियों से तेयार करावें | यरप के सम्राट भी 
इसी रोति पर चलले हैं । 


राजा महाराजों के! किससे सलाह लेनी चाहिए- 
राजकाज के मामले में राजा महाराजें के सलाह लेने 
को झितनों आवश्यकता हे यह में पहिले दिखला चुका हू । 
सलाह लेने का मतलब यह हे कि ठोक निश्चय पर पहुंचे 





दशा 


जिलसे राज्य का प्रबन्ध उत्तम हो | 


अब प्रश्न यह उठता डे कि राजा महाराजा सलाह 
ल तले किससे ले। यह ता ठोझू नहों कि जिए किलो 
से हुआ उसो थे सलाह ले लो, बालों आदमसों राजा माताओं 
के बाल बाल बे सलाह देने के लेयार रहते हे सबसे 


मुख होते हे वे तो इस बात में खबसे आगे रहते है क्येक्ि 





वा. 


न उन्हें सन्देह सताते हे, न अड़चने सम्माई पड़ती हे ! 





द्ध 


३ | 

राजा महाराजें के मंचदाता वा सलाहक्कार बहु 

कंम्मक बक कर चुनना चाहिए । राजा महाराजों का यह 
प्रडा और आवश्यक कत्तेव्य डे । यह्त उन मुख्य 

न्हें राज काज में 

















राजा महाराजों के सम बरक कर सेसे मंत्रदाता 
मुख्य डे-- 





था सलाहकार चनने चाहिए जिनमें ये गुण 
श"- र्‌ विदा 
( क) जिस काय्य में सलाह लेनी हे उसके लक्त्य 
कर । 
ओर सिद्धान्तां को जानकारों 





(ख) व्यवहार का अनुभव जिससे यह जाना जाता 
हे कि उस जानकारी के कहां कहां किस प्रकार काम में लाना 
चाहिए । 

(ग) सत्यप्रियला, न्यायप्रियता ओर स्वाथेत्याग को 
प्रवृत्ति जिनसे आशय उच्च छवोता हे, नोयत अच्छी होतो हे । 





राजा महाराजें। के। इन गयों के अच्छो तरह 
समझ लेना चाहिए ओर जिनमें ये गुण हों उन्हें सलहकार 
चुनना चाहिए । जे राजा महाराजा ऐेसा करेंगे वे संसार के 
यह दिखला दंगे कि उनमें योग्यता ओर विवेक है । इस 
सन्‍्देद् नहों कि राजा महाराजा को कोलि ओर स 
लता बहुत कुछ अच्छे सलाहकारो के चुनाव पर निभर हे । 

लात्पय्ये यद्ध निकला कि राजा महाराजां के शेसे 
लेगों को सलाह न लेनी चाहिए जिनमें ऊपर लिखे हुए 
गुण न छे । शेसे लागें को सलाह किसो काम को नहों । 














नि पहुंच सं हे न 
महाराजा का सलाह देने आदें, जेसा कि थे प्रायः करते 
हैं, तो श्रीमानों के लिए अच्छा यही होगा कि उनकी ओआर 
विशेष ध्यान न दें । शेसी सलाहों के सनना तक समय नष्ट 
करना ओर सिर टूखाना हे । यदि कोई राजा महाराजा ऐसे 
लोगों को सलाह सनेंगे ते वे शिक्षित समाज को दुष्ट से गिर 
जांयगे | इसके सिवाय उनके शभविन्तकों के भी आपने 
महाराज को ब॒द्धि का कुछ विश्वास न रहेगा। शेसे शभ- 
विन्तक कहेंगे घा मन में समकेंगे कि-“महाराज के योग्य 
ओर अयेग्य सलाह को पहचान तो हे नहों, उनको ब॒द्धि का 
ले कुछ ठिकाना नहां । संयाग को बात हे जिस किसी को 
छलाह चल जाय ः 
मेने इस विषय के थोड़ा विस्तार के साथ छा 
हे क्यें। कि ऐसा प्राय: हुआ हे-ओर देशी रियासतों में से 
बहुत हुआ हे कि अच्छी से अच्छो ओर पक्को से पक्की सलाह 

सी कचकी कारकन, महँलगे नोकर, संकोणे-चित्त पारी 
चत्र गवये को सलाह के आगे नहीं चल सकी हे 
प्रकार बहुत सी रियासलों का प्रबन्ध गड़बड़ाया है ओर घहुत 
श्थासलें चापट हो गई हैं । 

ऊपर लिखों बातें का अच्छी तरह समंफक लेने ओ 

ध्यान में रख लेने से राजा महाराजा उन बहुल से अयेग्य 
लाहकारे। से अपना पिंड छूड़ा सकेंगे जे राज दरखारों 
से अपनी शाय भिड़ाने का अवसर ताजा करते है । ६: 





बाज 

































| डंडे | 

राजा के लिए अयोग्य सलाहकारों से छुटकारा पाना बड़ा 
हे । 

अतः इसके पहले कि राजा 
शी सलाह ले वा मानें उन्हें अपने मन में यह प्रश्न कर लेना 
चाहिए-क्या उस मनष्य- के उस विषय ( जिसमें राय लेनो हे) 
के सिद्धान्त ओर व्यवहार का ज्ञान हे ओर क्या वह सत्यप्रिय, 
न्‍्यायप्रिय और निःस्वाणे है ? यदि मन में बेठे कि “हां! लब 
में णेसा न बेंठे 





जुम लक्षण 


प्रह्ठाराजा किसी व्यक्ति 








ले। बह मन॒ष्य येग्य सलाहकार है। यदि मे 
ले। वह मन॒ष्य योग्य सलाहकार नहों है । 


अब मान लीजिए किसी राजा महाराजा ने यह 
अच्छी तरह समझ लिया कि केसे योग्य सलाहकार चनना 
चाहिए । यदि ये याग्य सलाहकार सब के सब शकमत हों 
जी पिन शशि कि ०». «७ हे 
ओर गक्क हो सलाह महाराज के दे ते बहुत हो अच्छा हे। 
पर प्रश्न यह उठता हे कि यदि ये याग्य सलाहकार सहमत 
न हों ओर एक टूसरे के विरुद्ध राय दे तो महाराज क्या 
करें । शेसा प्रायः हो सकता हे, इस से यह जान लेना अच्छा 


पके 


हे कवि ऐणेसों अवस्था में क्या करना चाहिए । | 





यदि योग्य सलाहकार शक दूसरे से भिन्न और 
बिझूलू राय दें तो इसका निणेय करना महाराज ही के ऊपर 
हे कि किसको सलाह पर चलना सब से अच्छा है । 
यह महाराज का बहुत बड़ा काम हे । इसे उन्हें बडे बिचार 
ब्रर सावधानी से करना चाहिए । क्‍ 


| ४५६ | 

में आगे कुछ बालें बसलाता हूं जे राजा महाराजा 
के बडे काम को होंगी । 

सलाह चनने में कई बातें। ज्ञा विचार रखना चाहिए 
जिनमें से मुख्य ये हैं । ह 

क्िसो जिम्मेदार अफ़सर को सलाह के सामने किसी 
इधर उचर के आदमी को सलाह के न मानना चाहिए । 
इधर उचर का आदमी चाहे केसा हो येग्य ओर विचारवान 
हे। ठोक ठीक निणोय करने के लिए उत्तना उपयक्त नहों हे। 
सकता । जवाबदेही का घ्यान-अश्यात यह ध्यान कि महाराज 
के! कच्ची राय देने से विश्वास उठ जायगा ग़क शेसा बंधक 
वा मुचलका हे जे जिम्मंदार अफ़सर से भरसकझ अच्छो हो राय 


[! 


दिलावेगा । पर जिसके सिर केई जवाबदेडी नहों उसके 
विषय में इस प्रकार को कोई पृष्ठ नहीं रहती, और रहत्रो 
भो हे ते बहुल कम । 


मल. 


इस बंधक से परा पूरा लाभ उठाने के लिये 
राजा महाराजा के चाहिए कि भारी मामलों में जे सलाह 
उन्हें दो जाय उसे वे सलाह देनेवाले से दस्तख ओर प्ि 
के सेहित स्मरण-पत्र के रूप में लिखा.ले । यह अनुभव को 
बात है कि बहुतेरे लागों से जे! ज़बानी बात चीत में यों छी 
बिना सेचे बिचारे कुछ न कुछ छा देते. हैं जब लिख कर 
सम्मति देने के लिए कहा जाता है तब वे अपनी जवाबदेही 


पउयाक 


अधिक ध्यान रखते हैं । जे कुछ वे लिखते हैं वच्द उस 


लि बार 











[ ४३ । 
ले अधिक सोचा समंक', अधिक स्पष्ट ज 
होता हे जिसे वे केवल मुंह से कहते हैं ! 





044 





लिस बात में सलाह लेनी हे यदि वह सिद्धान्त 
को बात हे ते उसकी सलाह के सब के ऊपर माने जे बेसे 
विद्दान्तों में निएण हे । इसी प्रकार जिस बात में सलाह 
लेनी है यद वह व्यवहार-ज्ञान को बात हे तो उस आदमी 
को सलाह सब के ऊपर पाने जे वेसे व्यवहारों में पक्का हो । 


और सल बालों का बिचार करके जिस सलाह 
के बहुल से योग्य पुरुष दें उसे उस सलाह से अधिक मानना 


ल्->ु 


चाहिए जिसे कम लोग दें । 


सब बाली का जिचार करके उस सलाह पर 
चलना चाहिए जिससे चलते हुए काम में सब से कम 
बाघायं पड़े । 

ओर पसब बातों का विचार करके उस सलाह के 
प्ौनना चाहिए जे प्रजा की इच्छा ओर भावना के सब से 
कम जिरुदु हे। । 

इसो प्रकार उस सलाह का मानना चाहिए जा 
पड़ोस के राज्ण में बिशेष कर अंग्रेजी राज्य में प्रचलित रोलि 
के सब से अधिक मेल में हो । 





इसी प्रकार उस सलाह पर चलना चाहिश जिसे 
आप सममके कि राज्य क्को भलाई के लिश ग्रंग्रे स् ) शारह् 
अधिक पशंद करेंगी ॥ 








| 3 ।ै 
कहां किस प्रकार और किस सलाह पर चलना 


हिए इसका निणेय करने के लिए ऊपर लिखों बातें बडे 
काम को हैं । 


सब से उलकन वहां ण्डेगी जहां ऊपर लिखी 
सब बातें। का बिचार करने से जाई शक राह न समेगी अथात 
कुछ बालें। का विचार करने से मन में बेठेगा कि ऐसा करना 
चाहुए और कुछ बरतें का विचार करने से यह ठहरेगा कि 
शेघा नहीं रेसा करना चाहिए । शेसी दशा में पच्त ओर विपक्ष 
की बातें के अच्छी तरह तालना चाहिए ओर पत्ञला देख 
कर निश्चय करना चाहिए। 


पत्त ओर विपक्ष को बातें के किस तरह तोालना 
च।हिए ओर पल्चला किस तरह आंकना चाहिए ठोक ठोक 
बतलाना कठिन है। यह अभ्यास ओर परण को बाल हे । 


शा प्‌ 


राजा महाराजें के ठोक ठोक निणेष करने 





ँ 


५ छा 


बहुत कुछ सुबोता हे। सकता हे यदि वे भिन्न भिन्न मत 
देने वाले अपने सलाहकारों के। अपने सामने आपस में बाद 
बिवाद करने दे और धल्वयं भो उस विवाद में सम्मिलत 
छह लथा ऊपर जिन बालों का विचार रखने के लि 
कहा गया हे उसके सम्बन्ध में पछू पाछू करें । इस 


विवाद का फल यह छोगा जिन बातों में परस्पर भेद 
ते हो जांयगी आर छब लोग शक्क परिणाम 





पड़ता होगा बे 
पर पहुंच जांयगे । 


सुपर 


गदि सब लोग शक परिणाम पर न पहुंचे ओ 
पहाराज देखें कि ऊपर कही सब बातों का ताल छर टोक 
ठीक पत्नठा नहों आंक संकते ते सब से अच्छा हेंगा कि 
यटि सम्भव हो ते महाराज उस विषय को फिर किसी 
समय सोचने ओर विचारने के लिए टाल रक्‍ख । आगे 








चल कर कोई ठोक राह निकल ही आवेगी । 


धदि उस्च विषय का टठालना सम्भव न हो 
गैर उसां समय निशेय को आवश्यकता डो ते राजा 


हाराजे। के लिए सब से अच्छा यह होगा कि वे अपने 
प्रधान मंत्री को सलाह के सब के ऊपर मानें ओर उसो 





एर चल । 


काम का बेाक-राजा महाराजों के अपने ऊपर बहत 


न उठाना चाहिश कि उनके स्वास्थ्य के हानि पहुंचे। उन्हें आराम 
के लिए प्रा संग्रधम न मिले और काम भी उतनों समझा बम 
ग्रर साच बिचार के साथ न हे 


राजा महाराजों का यह याद रखना चाहिश कि उन्हें 
जीवन भर काम हो करना हे, कूद दिन. खब परिश्रण करके 
फिर चुपचाप बेठ नहों रहना हे । इस से काम भी शक. 
हिल्लाब से करना चाहिए । 


। आम 


मोटे तार पर राजा महाराजों का प्रति दिन चार 


श्र 


पांच घंटों से अधिक काम नहाों करना चाहिए । इससे. उन्हें 





| डेंहे | 
द सुचारने, आराम करने, पढने लिखने, पश्चिर 
देख भाल करने, इष्ठ प्रिचों से मिलने तथा सुख ओर 
आनन्द के लिए समय रहेगा । जब कोई ओर ऊपर का काम 
आजाय तब महाराज कुछ अधिक समय अवश्य लगाबें । 





अहुत से देटे ब्योरों का ता राजा महाराजों| 
के। अपने प्रधान मंच्रो के ऊपर छोड देना चाहिए । इनके 
सम्बन्ध में एक एक्र मामले में अलग अलग ब्योरेवार आज्ना 
देने से अच्छा यह छडोगा कि महाराज ण्क सामान्य आंज्ना दे 
दे जा ग़कही प्रकार के बहुत से मामले पर घंटे । ड्स यक्ति 
से बहुल सा समय ओर श्रम ब गा। सिद्धान्त यह हे कि 
महाराज बहुल से णेसे कामों का बाक आपने ऊंपर न उठाले 
लिनन्‍्हें ओआर लोग मो अच्छी तरह कर सकते हैँ | महाराज 
एक इंजीनियर के समान हैं | इंजीनियर के आप इंजिन के 
कल परजों के नहों चलाना पड़ता | इंजीनियर जितना हो 
अधिक दत्त छ्ेगा उतना ही वह इंजिन से अधिक काम लेने 
का प्रबन्ध करेगा आर अपने लिए बहुत स्वा समय देख भाल 
ओर सुधार करने के लिए निकालेगा । 














काम काज-राजा महाराजों के अपना स्वाध्थ्य अ 
ठिकाने रखने के लिए यह बहुल आवश्यक हे कि वे व्य 


'फंफटों से अपने का बचार इहें | यदि वे इस बात कछ 
नहीं रक्‍खेंगे तो बहुत माथापच्ची करनो पढ़ेंगी 











न जाने कितने लेग तरह लराह को प्राथनाएँ 


[| ६० | 
लेकर महाराज के पास पहुंचेंगे ओर कुछ न कुछ चाहँगे 
उनमें से मुख्य ये छढोंगी- 








(क) नौकरी, तरक्की, वेलनवृद्धि ओ 
थान पर बदली के लिए प्राथनाएं । 

(॥) ब्याह शादों के लिए पोशाक, गहने 
ऐसे को याचना । 





दल 





ख) ४ जमोन के लिए प्राथनाएँ है 





ओर रूपश 


(घ) सीधे के लिए प्राथना । 


(च) गाडी घोड़ा, सवार आदि मंगनोी पाने को प्राथ्रना |. 





(छ) उदार ओर पेशगोी आदि के लिए प्राशेना । 

(ज) जो बातें ते हे चुकी है. उन्हें रट्ट करने, बद- 
लने वा फिर से विचारने को प्राथना | 

(मा) घम्माथे दान ओर चंदे के लिए प्राथना, इत्यादि 
इ्त्थाद ४ 





इस प्रकार के बहुत से मंकटों से राजा प्रह्माराजा दे। चार 
घिट्ान्तों का ध्यान रखने से बच सब न्‍ 


ते हं। के यहां संक्षे/ 

में कहे जाते है । क्‍ 

उन मामलों में, जिनके विषय में सं कारवाह 

करने का अधिकार महाराज ने भिन्न मिं् विभागों के अधि- 

फारियों के दे रक्‍खा हे, महाराज के हाथ न डालना 
चाहिए। यही उचित ओर योग्य हे । 

















प्राथना करो । 


बहुत से मामले में महाराज कहें कि हम व्यये 
की कततेमान सीमा के बढ़ा नहीं सकते, क्या कि यह बहुत 
ग्रावश्यक है कि आंप्र से 
बहुत से प्रामलें 
घर चलना चाहिश । 











पराने दाखलाों को हवाले 


कछ मामलों में इस सिद्धान्त के बत्त'ः कि जिस 
छात पर प्रक्न ब्लार विचार आर निश्चय डे चक्का उस पर 
फ़िर, जब तक्क कोई नया और बहुल हो आवश्यक्र कारण न 
दिखाया जाय, विचार नहीं हो सकता । 


निर्णय वा विवेक-जे लेग उंचे पद पर हैं ओर बड़े 
बड़ें अधिकार रखते हैं, विशेष कर जे राजा हैं, उन्हें सदा 
निगेय का अभ्यास रखना चाहिए | यह शक पत्च के कारणों 
के। एक्ष आर और दसरे पत्त के कारणों का दसरो ओर रख- 
ऋर लोलने ओर पल्ञा आंकने का अभ्यास हे । यह अभ्यास बहुत 
हो आवश्यक और उपयोगी है और यत्र करने से प्राप्त ह्वोता है । 
. जब बहुत सी बातों में से किसी शर्त बात के 
नना दे ते चनाव मनमाना नहीं होना चाहिए । चनाव 
9. कारण से द्वोना चाहिए | बड़े आर छेाठे सब 
यहों सिद्दान्त रखना चाहिए | सार्ाण यह 
हू बात हे। बद्धि के ऊपर रखना चाहिए । 























१०५४४ सवा 
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है. 





[ ६१ | 


'शजा बद्धि के अनुसार चलता हे उसका 





१28 
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यदि कोई किसो राजा से कहे क्रि रेखा कोजिए 
ले। उछसे उसका कारण प्रछना चाहिए । 





सब बातें ब॒द्धि के अनुसार करने से राजा की 
पृष्टि रहेगी, क्यें। ह संघ बद्ुमान उनका पत्च लेगे। प्रजा 
ओर सर्वेघाधारण को भी सदह्दानभतरि और सहायता रहेगी । 

छघच ते यह हे कि यह निणेय वा बिवेक हो 
को शक्ति हे जिसके कारण एन्न आदमी कछ और होता है 
ठटूसरा कुछ और । यदि दे आदमो सामान्य दशा में रकखे 
जाय तो बह आदमो अधिक सफलता प्राप्र करेगा जिमम्रे 
बिवेक अधिक होगा । 


पर निणेय शक्ति वा विवेक किसी के जन्म ते 
भेंहीं छहोता। इसके घेय्ये के साथ अभ्यास द्वारा प्राप्न करना 
. पडता हे। ढसके टोक ठोक काम में लाने के लिए पक्के 
_दिद्धान्तों को भरएर जानकारी चाहिश यह भो देखना 
हिए कि बड़े बड़े ग्रसिद् पुरुष कठिन और उलमन क्े 
मामले में किस प्रकार निणेय करते हैँ । इस बात की जान- 

















पूरा पूरा घिचार-यदि राजा. महाराजा के प्रत्त 
आज्ञा | के लिए $ कोर बात आवे ले उन्हें य 
चाहिए कि उसका प्रभाव 









| ६३ । 
(कक) उन पर, 
-(ख) उनको प्रजा पर, 
(ग) ओर राज्य। की प्रजा पर, 
. . (घछ) अगरेजो सरकार पर, 
(च) सत्रे खाचारण पर तथा 
(छ) आगे आने बाली उसो प्रकार की और बातें प्श 
कैसा पड़ेगा । 





झारो भारी मामला में इन्हीं रुख बातों के 

च्छी तरह देखना चाहिए । 
किसी आरंवाई को भलाई बराई समभकने के लिए 
यह भी देव लेना चाहिए कि यदि और लोग भी बेसी हो 
काश्वादे करें तो बह हमें केती लगेगी | इंस में यह पिट्ठान्त 
रक्‍्खा गया हे कि तंम ठसरे लेगा के साथ बेसाहो करो जेसा 
# तम् चाहते हे। कि दे तम्हारे साथ करे । 








कर्वाई 
का प्रभात्र किन क्विन बातों पर केसा पड़ेगा यह अच्छों तरह 





कहने का लात्पय्थ यह हे कक घी 





देव लेना च हैए | इसके देखने में बलेमान का भो ध्यान 
रखना चाहिए ओर भविष्य का भी |. 
प्रस्वावाों के परिक्‍लन की 
हाराजां का जो प्रस्ताव उनके धामने लाया जांता हे उपमें 
ऋछू न ऋद्ध फेस्फांस करने का बडा चाव रहता छहे-चाहे फ्ेर- 
फार की कै।ई आवश्यकता हे।, चाहे न है। | इस प्रवृत्ति से अ 
के बचाना चाहिए। इस प्रवृत्ति से काम में रुकावट पड सकतो हे । 














[ ५४ ] 

६ प्रवृत्ति का झल है अहंगार | इच्च प्रवृत्ति 
बाला मनुण्य सममता हे कि यदि हम अपने सामने आश हुए 
प्रस्ताव में कद अदल बदल करेंगे तो हमारा बड़प्पन रहेगा। 
पर यह भ्वल है । अदल बदल करने हो में बुद्धिमानो नहीं 
है। अदल बदल का जब कोई ठीक कारण होगा तभो 
बड़पन ओर बद्धिमानी खममो जायगी। जहां बिना किसी 
ठीक कारण के केवल देदाबे बड़ाड़े के ख्याल मे अदल दल 
क्रिया जाता हे वहां क्रेवल चित्त की दुजलतां शथित होती 
है । लेग इस दुर्नेलला के चट भाष जाते हैं | वे असल 
झे।र नकल की पहचान कर लेते हैं । 

. हाजा मंहाराजा उ्पस्थिल प्रस्ताव को जहां तक 
जांच करते बने करें । उन पर ब्रित्राद भी करें | जे! बात 
अग्रक्त हे। उसे कहें और पद पार करें | यदि यह झन में 
बैठ जाय कि इन कारणों से अदल बदल करना आवश्यञ्ञ हे 
लो अदल बदल करें । पर यों हो केबल अधिकार और बड- 
यन जताने के उठ्ेश से अदल बदल ऋरना बडो बरो बात है 

मेंने देखा हे कि चापलस लोग जिनसे शायद ही कोई 
राज दरबार बचा हे। इस प्रवृति के बढ़ाया देकर उभाडुले हैं । 
पर इन लोगों के फ्रेर में पछुदा माले| अपने के! मल कर 
अपएलो ह । आप करना हे | 

. ब्रात के ठछोऋ जंचने प्रूरु और कामेचारियों पर 
इलना विश्वाघ् होने पर कि ह उनके हाथ में सब ब्योरा ठोक 
रहेगा जे। राजा मंदाराजा टूठाचत होकर कहते हैं कि «में. 





























[ ६६ ॥ 
घहमत हूं” वे काम के बड़ा सुगम कर देते है । यहीं श 
लुपाय हे जिससे काम में अडचन नहीं पड सकती ओर राजा 
हाराजें को भी ध्यान देने योग्य भारो आाशे मामले के। 


निपएटाने का पैरा अवकाश मिल सकता हे । 











पध्य और स किसी काम के अच्छों तरह ओर 
. सफलता पृवेक करने के लिए पहले यह साफ़ साफ़ समक लेना 
ज़रूरी हे कि वह उठ्ठेश क्या हे जिसे पूरा. करना हे ओर 
विशेष लक्ष्य क्यां हे ओर क्या नहीं हे । 
.. ग्रह हो जाने पर दूसरा विचार साथन वां उपाय 
का करना चाहिए | एक उट्टुश को सिद्धि के अनेक साथन वा 
हइपाय हो सकते है | इन में से कान सब से अच्छा हे इसझा 
निश्चय जितनो सावधानो से हे! सके कर लोजिए 

. झब से अच्छा उपाय ठछरा लेने पर उन सब 
फटिनाइयाों ओर आपत्तियों के सोचिए जे उठ्ेश में बाचा 
डाल शकतोी हैं वा उसे निष्फल कर सक्कतोी हैं ओर उन 
कठिनाइयों आर आपत्तियों के दूर ऋरने का उपाय कीजिए 
था सेाचे रहिए । 








तब देश, काल ओर अवस्था का किचार छ 

काम के कर चलिश ।. 
यदि इस ठंग से काई चलेगा ला सफलला के 
बिघ्तार बढ़ जायगा अधाव बहुत सी बालों में घफलता होगी । 
यदापि . ऊपर बचाया हुआ ढ्ग बहुत शीचा है 
बहुल से लें।ग उस पर महों चलते ओर चलते मी हैं ले 

















| 'ेदे | 
परी तरह नहीँ । ऊपर लिखे ठंग पर कई कम चलता है 
काईे अधिक, इसी से जीवन में किसो के कम सफलता हेलो 
है क्रिसो का अधिक | द 





जे। मनष्य इस ठग वा यक्ति का परा परा ध्यान रखता है. 
वह कभी चफूर में नहीं पड़ता । बह ते पहले से सेच समझ 
कर ठहराई हुई शेली पर बराबर चला चलता हे। पर लो मनुष्य 
के।दे काम उठाने में इसका ध्यान नहों रखता वह् बिना ठोक 
ठिक्काने के चनता हे और पग पर पर घबड़ाला और अथोर 
होता हे । 





भा 


ला बातें मेंने कहो है वे सब पर घटतों हैं पर 
शजा महाराजा पर शिशेष छुप से, जिन्हें बराबर कुछ न 
करू करना रहता. हे ओर जिन्हे प्रायः बड़े बढ़े मामले में 
कारवादे करनो रहती हे ।. 


कम चारियां के साथ व्यवहार>जब कि शक" बार 


कमचारो प्रो छाबदानोी के साय येग्यला देखकर चुने गए 
सब फिर मद्दाराज के उन पर विश्वास रखना चाहिए । 
महाराज का यह सन्देह करना न्याय और नोति के विरुद्ध 
होगा कि वे ठोक टोऋ बातें नहों बललाया करते वा अंडबंड 
कारवादे छराया करते है ।! जिन राजा के ने जह 
नहीं सोखा हे कि टूसरों पर किप तरह विश्वास रखना चाहिए. 
दे अपने जीवन में कुछ नहों कर सकते क्योंकि कोई खशणी छे 
उनका साथ देने बाला नहों मिलता 
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शाला पहाराजे का चाहिए कि अपने उत्च फममे- 
रियो के साथ शिप्ठता आर प्लान का व्यवहार करके ठनक्रो 
मय्यादा को रह्षा ओर पड़ छरें : 

संसार में रेसे मनृष्य नहों मिल संकते जे सब गुणों में 
परे हों | योग्य से योग्य मंनष्य में मो कादे न कोई कसर 
रहती हो हे । राजाओं का इस प्रत्यक्ष बात क्या ध्यान उदा- 
रता पएजेक रखना चाहिए । मनुष्य को सब बालों के देखे 
ओर “करे दोष के कुछ अनदेख, गृद् पर रोमे सदा विसेख” ॥ 

बड़े बढ़े अफसरों का मामले पर बेचडक बाद विवाद 
करने ओर अपना मतभेद प्रकट करने का प्रा अधिकार 
श्हना चाहिए । 

राजा महाराजा से जहां तक हे। संके क्िसो बड़े 
अफसर को पोठ पोछे बरादई न करें । किसी अफ़सर के विरूद्ध 
जहां कोरे बात महाराज के मुंह से निकली कि वह्द चट दूर 
लक फैला दो जायगी, फिर लोग उस अफसर के कुछ न 
सम्रकेगे ओर बह अपना काम अच्छी तरह से नहीं कर 
सकेगा । 
























बातों का ध्यान रख कर इचर उचर 
मनुष्यों के, जे राज ठरबारों में पहुंचा करते हैं 
बड़े बड़े अफसरों के विषय में 
देना चाहए । 

णेसे प्राथेनापत्र भी न लेने चाहि 








प्नम्ाना अगड़बगड न बकने 









पंचक्क शब्द लाए गश हे | 






पदि महाराज का किसी बड़े अ 
: भला कहना हे। तो अच्छा यह होगा कि एकान्‍्त में कहें, दस 
आदमियों के सामने नहों । जम क 
. सारांश: यह कि देश भर यह देखे कि महाराज ओर 
उनके कमेचारी मिलजुल कर शक गहरा गुट्ट बनाण हैं ओर 
उनमें बह शक्ति पशे परी हे जा उठे शो, भावों और क्यों को 
: शकता से होती हे 
तँ यह कह चक्रा ह कि राजा महाराजा बहतल अध्क 
काम न करें । राजा महाराजों के यह भी. देखना चाहिए 
कि उनके उच्चु कम्मेचारी. काम से बहुत अधिक नहों दबे हैं 
ओर उन्हें याडा बहत विश्राप्त करने,पढने लिखने और घ्वास्ण्य 
सघाश्ने . का समय मिलता है । यदि उनका इतना ख्याल 
सक्‍खा जायगा ते वे काम भी. ओर अच्छा करेगे | 
विश्वास-विश्वास का बना रहना सावेजनिक काय्ये 


के लिए अत्यन्त आवश्यक हे. । सा्वश्ननिक काय्यां के लिए 


ले बह् जितना आवश्यक. है. उलना. निज के कामों में भी 
नहों । साथारणल; यह कहा जा सकता हे कि किसी उत्तम 
गण का छडोना सज्य के लिए उससे अधिक आवश्यक हे जितना 
कि वह व्यक्ति के लिए हे, क्योकि राज्य की. ओर से- जे क्ाय्य 


हेले हे उनका. प्रभाव बहुत दूर तक पडता हे । 




















घह प्रा किया जाग | 






श्थाछलाो को ओर से ले वादे किए जाते हैं उन पर कोई - 
धरा विश्वाप नहों करता, चाहे वे वादे केसे हो पक्क क्यों 
नें । क्‍ 
इस बात में अड्रेज सरकार ओर देशी रियासतों में: 
धया अन्तर हे वह एक्र दृष्टान्ल दे कर दिखाया जा सकता 
है । मान लीजिए कि ऊिसी देशी रियासत ने उचार लेने की 
घोषणा को अथाल उसने सत्रेसाधारण से कछू रूपया उधार 
लेगा चाहा। अब प्लान लोजिए कि अडरेज सरकार ने भो- 
ऋपणए उचार लेने की घोषणा दी । यह निश्चय हे कि जि 
घड़ाके के साथ लाग अहरेज सरकार के रुपया देने दोड़ेंगे 
छथ् चथडाके के साथ देशी रियासत के नहीं । देशी स्थिसत: 
चाहे सद भी अधिक देतो हो पर लोग कम सद पर अल्रेज 
रकार के रूपया देना पसंद करेंगे । यह भेद भाव क्यें। हे ? 
हस लिए कि लाग सप्रमते हैं हि अहरेज सरकार अपने बदे 
च्छी तरह प्रा करेगी पर किसी देशी रियासत के विषय में 
हन्हें इतना अधिक निश्चय नहों रहता 0 
























संवंसाधारण के आराम, रक्ता आर विश्वास तथा उदच्चत्ति 
और सुख के लिए यह आवश 












यह हे कि राजा महाराजा किसे 
मनष्य वा किसो समाज से जे वादे करें उन्हें वे परा च 








इनाम -शजीा महाराजा का न ले शक्ष कारगी बिना 
सममके बकफे ओर बेहिसाब इनाम देना चाहिए ओर न इनाम 
देने में बहुत सोच विचार ओर कंज़सी करनो चाहिए | उन्हें 
न्‍्यायोी ओर उदार होना चाहिए। गश्ेसा करना लोक अम हे 
और इससे लेकहिल को वृद्धि होतो है । 

इनाम या तो थंन के छुप में डोला हे, घा मान और 
प्रलित्ना के रूप में होता हे अथवा दोनों रूपों में छोता हे । 
इनाम का उद्लेश हे सख् पहुंचाना ओर अच्छे क्ामें। के लिए 
उत्साह उंत्यन्न करना । इससे इनाम देने वाले के इस बाल 
का ध्योंन रखना चाहिए कि यह उठ्ुश प्रा हे। अथात इनाम 
जे दिया जाय बह सुख पहुंचाने भर के हे। और बह इस 
लरंह सोचे सम कर दिया कि उससे अच्छे काम के लिए 

पाहँ प्ले । क्‍ क्‍ 

किंसो नोकर या कर्मचारी के जे माम्तलो सनख़ाह 
मिलती हे बह मामली काम के लिए हे हो, इससे उसके लिए उसे 
काई खास इनाम देने को जहूरत नहों । मामली काम के 
लिए ऊपर से कुछ इनाम देने से उलटो बराई हे। सकती हे । 
इनाम इकराम को बाल लो तब उठनोी चाहिए जब नित्य के 
मामूलो काम से बढ कर कोदे क्राम किया जाय । 

अस्त, जहां किसो प्रकार को सेत्वा न को गदे हो या ये 
ही कराई छेोटो मारो सेवा को गई हो घहां पश्थ्क 

हिय । मं पं क् 






















८9 


[ द?# | 
बहुत से लोग मिलते हैं जे लंबा चाड़ा इनाम केवल इस लिए 
चाहते हैं कि उनके सिर बहुत सा कज़े है अथबा वे पुराने 
खानदान के हैं; इत्यादि इत्यादि । 





बड़ाई और प्रशंसा करना भी शक्र प्रकार का एरस्कार 
ही देना हे शेसे परस्कारों के जिष्य में भी ऊपर लिखों बातें 
का ध्यान रखना चाहिये। झेसा पुरस्कार भी भरपर क्या कुछ 
अधिक हो दाना चाहिए । 





क्िसों इताम के भरपुर वा बढ़ चढ़ कर हेने को गक 
ग्रस्छा पहचान यह हे कि रेस। इनाम पानेवाजा अपने इनाम 
फे। ओरों के दिखाने में लज्जित नहीं छहे।ता बल्कि प्रसन्नता 
और अभिमान के साथ उसे दिखाता फिरता है । इस तरह 
जब इनाम दिया जाता हे तभो उछसे उत्साह मिलता हे ओर 
उसका उट्ट श पूरा दाता हे । 

जे राजा समम ब्रक कर इनाम देते हैं उन से बहुल 
छ्द् भलाईे को राह निकल सकझतो ह्ले | 


कक ३१. 


पु। प्रत्येक परुष के जिसे बहुत से आठप्ियोें से काम पडता 
हे। दूसरों के जी का भी ध्यान रखना चाहिए । किसे मामले में 
चाहे वह छोटा है| या बड़ा न तो व्यथ्व काई कड़ो वा जो 
दुखाने बाली बात कहने चाहिए ओर न कारंबादई छरनो 


हरी बान हे 





















[ वर ] 


झानने का कि कान सो बात- कडो, या जी टख्ाने 





प्छू 








यदि बही बात हमें कही जायगो वा हमारे छा 
ते हमें कैसा लगेगा | बहुत से लेग इस छिद्धान्त पर अच्छो 
तरह नहों चलते । 





टूघरा उपाय इस बान के डालने का यह हे कि जे लेग 
स॑ गुण के लिए प्रसिद्ध हों उनके ब्िचारों, बचनें और कमरा 
को ओर ध्यान दे। . 








क्र 


सम्बादपओं की सम्म्ृति -कादे राय लम्ाचारफया 
में छपी हे उससे यह न समझा लेना चाहिए कि वह ठीक हो 
है | प्रकाशित मत का मेल ते समाचार पत्र ओर लेखक को 
प्रलित्ा पर है। पर कभी कभी ये देनेां बहुत उच्चु श्रेणी व्ये 
नहीं होते । कभी कभी बहुत ही कम जानकारों और घममा 
के आदमी अ्वबारों में लिखने बैठ जाते हैं। कभी कमा ते 
बहुत सी ओदो प्रवृत्ति के लोग ऐसा करते हैं। कभी कभी 
पठस्थ निरोज्क वा समालेाचऋ के हूप में गसे लेग सामगिक द 
घ्वों में लिखते हैं जे सम्रझते हैं कि हमारे साथ अन्याय वा. 




















पेसे को हे, अथात जे। जेसा पावेगा बह बेसा गावेगा 





 ग्ेसी दशा में इस बात के समभने में. बहुत सावधान . 
हृहना चाहिए कि समाचारफ्जों की सम्मतियां वा समालाचनाएँ - 
क्लर्द तक ध्यान देने याग्य ह * 








. जें। सम्बादपत्र इमानदारो से कल हैं. ओर ले 
सब सायारण को सम्मले का पता देते हैं अथवा जिन में 
बड़े बड़े बद्धिमानों के विचार निऋलते हैं उनका लिरस्कार 
करना चाहिए-। उन्हें ते जहां तक हे|सके ध्यान दे कर पढ़ना 
चाहिये जिसमें राज्य प्रबन्ध में संहायता मिले ! 












स्वाध्याप--अधकार मिलने पर राजा महाराजों 
का पढ़ना न कूटना चाहिए । यह बहुत आवश्यक हे कि उन 
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'का पंठना किसी नियल ठर पर चला चले । राजा महाराजों 
का बहुत सा सप्य ओर ध्यान तो राजकाज को बातों में ही 
लगाना पड़ेगा। पर स्वाव्याय के लिए भी कुछ समय निकालना 
हो चाहिए, ओर नहीं ते। दिन में तोन हो घंटे सही ! 





इस से यह होगा कि उनका (क) अंगरेजी भाषा को 
और (ख) लपयागोी बातें को जानकारी बढ़ेगी । 








आगरेजी हम लेगे के लिए सशक्त विदेशों भाषा हे 
या भी कंठिन हे, इससे हम लेगों के उसका बराबर अभ्यास 
रखना पडता हे । यदि अभ्यास न॑ रक्खे ते। उन्नति करना ते 
हर रहा सोखा सिखाया भी भल जांय । हमे लोगों का बहुत 
सी अच्छी अंगरेजी नित्य पढ़नी चाहिए | हमें नित्य थेड़ो 
बहुत अंगरेजी लिखनी आर बालनो चाहिए । 








अंगरेजी भांग जानने का मुख्य उद्वेश उपयोगी बातों 
को जानकारों प्राप् करना हे 
' शेखा हो जिसके द्वारा हमे. 





! इससे ले कल हम एठ बह 





[ एड ।ै 


र॒ एच याग्यला पृवक चुलाग जाते श्र] सुम्हेँ 





ला सप्राच 
पकता चाहिए | राजा महाराजों के संसार के विशेष कर 
भारत ओर इंगलड के बेमान चलते हुए इतिद्दास के देखते 
चलना चाहिए । तात्यय्य यह कि बडी बडी बालें जानने के 
श्ह् ने जांय | 








म्ि० ग्लेडस्टोन ग्से बड़े बढ़े राजनोतिज्ञों के व्याध्यानों 
के। पढ़ने से भी बहुत कुछ लाभ हो सकता हे । 








पालामेंट के बाद जिवाद पढने का भी अच्छा फल होगा | 
देशो रियासत के सम्बन्ध में जहां जितनी बातें मिले 
सब के पठना और नोठ करना चाहिए | बड़े लाट को स्पो्चे 
लजे। इस सम्बन्ध में हो वे तो किसो तरह न छूटने पायें । 
हिन्दुस्तान से सम्बन्ध रखनेत्राले पालामेंट के काग़ज़ीं 
(8।0०७ 8०0८४) के बराबर मंगाना चाहिए ओर उनके जे 
अश काम के हों उन्हें पठना चाहिए । 


९ 


न्मूंट के वाषिक शासन विवरणों 
महाराज! के परिचित रहना चाहिए । 





शा 


इस प्रकार की पढ़ाई राजा महाराजें के राजकाज 
| बहुल ब्झाए देगी ! ड्घसे उन्हें राज संभालने कक 
छाजेगी | ' 








राजा के शेसों चोज पलनों चाहिएं जिन से उनके 
हृदय में महत्र जिचारों ओर ऊंचे भावों का समागम हे और 
मल के तुच्छ ओर सारण आदमिग्रों को घंगत का * 








| देर | 
प्रभाव दर हो | देशों रजवाडे कमी कभी शरेणीं हो बंगल खें 
आते हे लखिससझे उनके बिचार छेटे वा संकचिल हे! जाते 





हैं| वे अपने के। उसी पुरानी दुनिया के भीतर बंद रखते हैं 
जिस में कलेपान उन्नति के यग का प्रकाश नहीं पहुंचला । इस 
को सब से अच्छी दवा यह हे कि वे मनष्य लाति में सब से 


अधिक घम्य और शिक्षित लागों कहे जिचारों से जानकार हे। 
जाय । 





राजा महाराजा कभी कभी जीवनचरिसल और उपन्यास 
आदि भी पढ़े जिनसे श्रेष्न गुणों को उत्तेजना मिलती हे ! 

ऊंचा पद पा कर ओर बड़ा अधिकार हाथ में सरख छऋर 
जीवन का लच्य था आदश ऊंचा रखने के लिए सतेागण -को 
शक्ति चाहिए ओर उस सतागण को शक्ति के लिए यह आवश्यक 
हे कि वह बराबर किछो न किसी ठंग से ने और साजी 


होती रहे ! 








मन॒ष्यों पर शासन करने के लिए केवल सिद्धान्तों हो के 
ज्ञान से काम नहों चलता | सेसे ज्ञान के साथ बराबर अध्यास 
ओर अनभत्र थी चाहिए | यह नहों कि राजा महाराजा व्यच- 
हार ज्ञान आर अनुभव के कोई चीज ही न गिनें आर बड़े 
बड़े मामलों में अनभवो लेगें को राय लेना आवश्यक्ष हो न 
समझे । में शक्क दृष्ठान्त देला हू जिससे सिल्ठान्तन ओर व्यवहार 
में जा अन्तर हे वह मन हें बेठ जागगा। आप दाहने हाथ से 
हर 


ञ््य्क् ढी लगह जानते है । यदि सिद्धान्त डी सी मल 











| दै७ |] 
साथ अपने राज्या का प्रबन्ध करें कि वे आदश हो ओर देशी 
लेगा के उनकी अभिमान हो । यही अभिलाषा राजा महा- 
राजें को भी रहतो हे | पर कारों अभिलाण से ते कुछ 
होता नहीं । उस अभिलाषा के प्रा करने के लिश क्का 


करना चाहिए, जे| बुद्धिमान आर उत्साहियों के लिए छत 
कठिन नहीं हे । 











में यहां कुछ सिल्ठान्त बतलाता हूं जिन पर चलने से 
राजा महाराजा अपने के आदशे बना सकते हैं । इन सिल्ठातिं 
के।| संसार के सब सभ्य राज्य मानते है । इन सिलांतों के। 
जान लेना हो बघ नहों हे! इनके समझे और मन में 
जमावे । इनके सदा ध्यान में रक्‍्ले ओर राज्य का हर शक 
काम इन्हों के अनुसार करे | इन सिद्धांतों के केबल जान 
लेना और नित्य के व्यवहार में उन के काम में न लाना 
बैसाही अपराध हे जेसे अच्छा कंपास रख कर भी उसको ओर 
जद्दाज चलाते समय न देखना । 


पराने ढरे के कुछ लोग कहेंगे कि वत्तेमान महाराज इन 
सिट्दांतों के क्यों जाने ओर उन पर क्यों चले ? पुराने महाराज 
लेग तो शेसा नहीं करते थे ओर वे अपने राज्य का प्रबन्ध 
करते हो थे ! आज कल के महाराज भी वही करें । 

घहां यह स्पष्ठ कहना पड़ता ले कि एराने महाराज 
लेग बहुल अच्छे 
जाने ठंग पर शाह क 









में से न थे। वे पराने प्रवोध मन- 
ते थे। वबेप्रजा के सुख का इतना ध्यान 





6 . 


| एैट | 


थेड़ा बहुल रखते भी थे ते उस 





'अ, शा 


नहों रखते थे ओर यां 


दे 
सुख के बढ़ाने के संब से अच्छे उपायों के नडी जानते थे । 


कभी कभी ने बड़ी भारी भले करते थे; बड़ी बड़ी अड़चनें में 
फंस जाते थे | यदि वे इन ठोक सिद्धांतों के जानते डोले तो 
ऐसा न होता । पराने राजा महाराजों के इन सिद्धांतें के 
जानने के उसने शाथन भो नहीं थे जिलने आजकल के महा- 
राजों के लिए हैं। शक्क बात ओर भी है । तब को ओआर 
अब को दशा में बहुल कुछ अन्तर छे । तब यदि कटी किसी 
राज्य का प्रबन्ध ब्रा छोता था तो उस पर बहुल लोगों का 
व्यान नहीं जाता था। अब चारों तरफ़ रेल दोडतो हे; 





5 ब्क्र्‌ 0 श ४ 
डांक़ ओर तार का प्रबन्ध हे । शक राज्य में जे बराई हेगी 
उसकी ख़बर चट दूर दूर तक फेल जायगी । 


. रेल हो जाने के कारण बाहर के लाग मी देशी राज्य 
में बहुत आया जाया करते हैं। इससे देशी राज्या का क्प्रबन्ध 
ऐसे लागे। के। पहले के लागों से अधिक खलेगा और उस पर 
बड़ा हज्जा मंचेगा | 


देशी राज्या के लोगों का भो कलकत्ता बम्बदे तथा 
अड्वरेज़ी राज्य के आर बड़े बड़े नगरों में आना जाना रहता 
हे। उनके अब अपने यहां को राज्यप्रणालो के ओर जगढें 
की राज्यप्रणालों से मिलान करने का अधिक अवसर भिलता है। 
ज्ञान आर शिक्षा को वृद्धि के कारण अब लोगों के चित्त 
में 'उत्तम राज्य' का आदशे बहुत ऊंचा है। गया है । जा 





| फैई | 
बरा राज्य जे पहले सहन कर सकते थे अब नहीं करेंगे । 
खिस प्रकार के उत्तम राज्य से उन्हें पहले उन्‍तोष हो जाला था 
उच्च प्रकार के राज्य से अब न्डी डोगा । 


एक्क बात और छे | पहले सब देशों रियासतों में थेड़ा 
बहुत ब॒रा राज्य था | यहां तक कि अट्टरेजी राज्य में भरी 
व्यवस्था ठोक नहों थी । पर अब चारों ओर उन्नति है, कहाँ। 
कम कहां ज्थदा | अतः यदि कोई देशों रियासत आगे नह 
बढेंगी ते लेागों का यह बाल खटक जायगी ओर असन्‍्तोय 
फैलेगा । 


उबर से बढ़ कर बात ते यह हे क्षि अह्वरेली सरकार 
के। लिस का भारतवधे में साम्राज्य हे पहले को अपेक्षा अब 
बुरा शासन अधिक खटकता हे । अड्रेज़ी सरकार आपने 
ऊपर इस बात का जिम्मा सप्रकती हे कि देशो रियासत ऊे 
बरा राज्य न रहने पावे । अदरेज सरकार जाने प्रत्येक देशो 
रजवाडे से कहतो डे- “ पहिले यदि तम्त ब॒रा राज्य करते थे 
ते। घर हो में दवा हो जातो थो अथातल तम्हारो प्रजा बिगड़ 
जाती थी ओआर अत्याचार को समाप्नि कर देतो थी | इस बात 
का डर शेसा था जिससे क्राज्य के लिए कुछ रोक रहतो थो। 
पर अब हम तम्हारो प्रजा के इस विद्रोह रूपी उपाय का 
अवलपम्बन नहों करने देंगे । जहां कहीं इस सरह का विद्वोड 
होगा उसे अपनी सेना द्वारा दबाने का भार हमने अपने ऊपर 
लिया हे । इस प्रकार अत्यायार के टूर करने का जे उपाय 


| ७० | 
जा को हाथ में था उसे हमने ले लिया। पर अतल्याथार अवबष्छाा 
दूर होना चाहिए | उसे दूर कान करेगा ? हमारा साम्राज्य 
भारत में हे अतः हमने प्रजा की आर से इस ऋतव्य के अपने 
ऊपर लिया हे | जब शअिसों देशों रियासत को प्रजा बदअमला 
को शिक्षायल करेंगी तब हम प्री जांच करेंगे ओर उसे ठीक 
करेंगे । यदि आवश्यक समकेंगे लो ब्रा शासन करनेवाले राजा 
के गठ्ठी से उतार तक देंगे ओर उसके स्थान पर दूसरे का 





बेठावेंगे । ”? 

अड्टरेज़ी सरकार हो देशी रियासतें के क॒प्रबन्ध और 
सुप्बन्ध का निणेय करने बाली हे । इस बड़ो बात के देशी 
रजवाड़ों के कभी न प्ललना चाहिए । उन्हें संदा ध्यान रखना 
चाहिए कि अहरेजी सरकार के इस बात का परा इतमीनान 
रहे कि वे अच्छी तरह राज्य कर रहे हैं, कमसे कम उनका 
शसन ब्रा नहों हे । 


इससे यह जान लेना ज़हछूरों हे कि किसके अहइ्रेजी 
सरकार अच्छा शासन सममतो हे, किस के ब॒र । देशे राजा 
महाराजा के! शासन के उन सिलूलें के सम्रक लेना चाहिए 
जिन्हे अड्रेजी सरकार मानतो हे । 





में उन बड़े सिद्धांतों के आगे लिखता हूं जे 
शासन के लिए आवश्यक्र हैं। राजा महाराजोां के उन पर 
प्रा ध्यान देना चाहिण क्यें। कि उन्हों पर चलने से उन्हें यश 


ओर सख झिलेगा 








| ७१ | 
सब से मुख्य सिद्धान्त यह हे | राजाओं का पहला चरम 
प्रजा के सुख #ी वृद्धि करना हे । 


प्रजा का सुख किस में हे ओर वह सुख क्रिस प्रकार 
बढ सकता हे रूम आगे चल कर कहँंगे | यह बांत बहुल 
ब्योरे को हे जिस में थोड़ा बहुल मतभेद भी हे । पर इस 
सिद्धान्त के! सब मानते है कि राजा का घम्मे प्रजा के सख 
को दृद्धि करना हे । 





इस सिटानत के बार बार मनन करना चाहिण ! इसे 


राज काजल में काम में लाना चाहिए | दोवान से लेकर जितने 
कमंचारों हों सब पर इस बात का जोर देना चाहिए कि बजे 


सटा सब कहो इस सिद्धान्त का पालन करें | 


बहुत से राजा महाराजा इस सिद्धान्त का मानते हुए 
भी रजकाज के व्यवहार में उसके अनुसार नहों चलते । 
शेसा नहीं चाहिए । 

में दे ण्क गेसे काय्यां का दृष्ठान्त देता हूं ले इस 


प्स्ध 





मान लोजिए कि किसो राजा साहब के जवाइहराल 
खरोदने के लिए बहुत सा रूपया चाहिए | इसंके जिए बे राज्य 
के खजाने में से बहुत सा रुपया लेते हैं अथात्‌ जितना इ्वल- 
गजारो में से अपने ख़ानगी ख़चे के लिए उ 
उस से कहो अधिक लेते हैं | यहां वे उस सिद्धु 


आचरण करते है लिसे मेंने बललाया हे क्योकि 


मत । 





| ७२ | 
के उस रूपये के स्वाथे में लगाते है जे क्विछो न शिसी तरह 
प्रजा के सुख को बृद्धि में लगता । 
प्रा अभेवाय यह नहों हे कि राजा महाराजा जवाह- 
जवाहरात 





राप न खरीदें । जब उचित ओर आवश्यक डे तब 
भों खरोदे जांय पर एशश छिसाब से । 


दूसरा दूष्रान्त लोजिए । का राजा हैं जे। बिना किमी 
आवश्यकता के शक महल के बाद दूसरा महल बनवाले चले 
चले जा रहे हैं ओर इसके लिए जे राज्य के खजाने से बहुत 
सा रूपया लेते हैं. अथाल मालगुजारों में से जितना आपने 
खानगी खजे के लिय उन्हें लेना चाहिए उससे कही अधिक 
लेते हैं | वे उक्त सिद्ान्त के विझूदु काय्य करते हैं । उनके पास 
काफ़ी महल होने चाहिएं । पर उनको भी हृद हे | रूम के 
सललान और मिश्र के खदोज ने महल बनवाते बनवाते राज्य 





का खजाना खालो ऋर दिया । यह भो सूर्खता हो शे 
आज शक नया महल बनवाना और कल उसे छोड़ना । 


इसी प्रकार कोाडईे राजा अपने सम्ब न्धयों आर कृपापायों 
का ख़ब घर भरना चाहते हैं ओर इसके लियए राज्य के खजाने 
से बहुत सा रुपया लेते हैँ जा प्रजा के सुख को बृद्धि में 


लगता । यह भी इस सिद्धान्त का उल्लडूुन हे 
और कृपापात्रों की ख़ालिर मुनासिब हे पर शक्क ठिकाने से । 


हा 





डक 


लिस सिद्धान्त का में समथन कर रहा हूं उसके अनुसार 
चामाश्ने और परोपक्ार में जे। दान दिए जांव उनको भो 


ष्ग्जे हर जे 


डाचल सीमा होनों छाहिए | शेसे दान भी हक हिसाब से टलिशझ 


!,.. बरी 5 की! 


8०. 


जाय जिसमें प्रजा को सख्-बूडू घन खंडित न डी । 


सारांश यह कि जब कभी राजा महाराणा कोई भारी 
ख़चे करने का हो तब वे इश सिट्ठान्त के स्मरण कर ले ओर 


मन में सोच “क्या इस खच्चे से प्रझा के सलख को कछू वि 
होगी ?” यदि उनके मन हें आये कि #*नहों? ता उन्हें 





१ आय 


इस खचे का उक्त सिद्धान्त के विरूडु समझ कर रोक देना 
चाहिए ! 

.. बहुत से ख़चे ऐसे होते है. जिनसे प्रजा के कोड सुख 
नहों होता पर शजला लोग अपने सुख के लिए उसे उठाना 
चाहते हैं । वे लोग इस प्रकार का ख़्े करें; पर आशलूशुज्सरों 
के उस अंश में से जे। उनके डिज के ख़्चे के लिए मुकरर है 
थात ख़ानगी मद से । कं 


काडे राजा जे उच् 
भी नहों समझता कि “हमें अधिकार हे कि इस राज्य द्छे 





लगज़ारी का जिस तरह चाहें उस तशब ख़चे कछरें!। 





। ० शा 28 जज मी प्र कप 
राज्छ राजा की निज को शम्यति नहां हे बल्कि प्रजा कं 


हक शा ब्त इुना+ 8 
गदे हे जिसमें बह उसे प्रजा के छिल में लगाके 


| बइ्क 


का उसे ध्यान रखना चाहिश 7 


५ 


दे का कि की] 
इस कलल्य का यड़ जत्लबदड नह का शा अंडाराजो 
हक] <्‌ 


ठीक ठिछ्वाने से जेसा जी चाहे बेस खंचे करने को स्वलंचला 


हू ( 








अपने के भी सुखी कर सकते हे | बचाने को बात यह हे 
कि राजा लाग अपने सख के लिए प्रजा के सूख क 





प्रजा से मेरा अभिप्राय सब जातियों ओ पर 
के लेगों से है | जहा तक हे। सके राजा महाराजों के सब 
खातियां ओर सम्प्रदायां का बराबर मान रखना चाहिए । 
शेसा न हे। कि कुछ जातियाँ ओर सम्प्रदायों का जी दुखा कर 
क्‍ ओर सम्प्रदायां पर विशेष कृपा दिखाई जाय । 
राजाओं का चाहिण कि अपने राज्य के सब मनष्यों के सख को 
द्वि करें चाहे वे हिन्द हों वा मुसलमान, धनी हों वा गरोब, 

















कान सारो प्रजा का पिता वा पालनकत्ता होना च 
कि किसो विशेष जाति का । 








धर ले! राजा अपनो प्रजा के किसी विशेष यर्ग हो 
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खते हैँ उनका बल दूसरे बगों के विरेध के फ 
जाता हे । राजकाज में यह बाल बहुत ध्यान रखने को हे 
जे। कुछ मेंने अभी कहा छे उसके अनुसार शक बात ते 
यह होनो चाहिए कि रियासत की नोकरियों के लिए जन- 
संख्या के हिघाब से सब जातियों आर सम्प्रदायों में छे 
श्यक याग्यला रखनेवाले मनष्य 

















लिए जाय । यह भ्ल 
लिणो, था केबल गजरातो, वा केबल 
घलमान; वा केवल पारणोी ही रक्खे जाय | इन सब जातिये 
के लाग हिसाब से रक्खे जाये । 

दूसरों बात यह होनो चाहिए कि प्रजा के किसो शक्ष 
घगे पर ठूसरे को अपेक्षा अधिक कर न लगाया जाय । 

सीसरो बात यह होनो चाहिए कि सब ले|गें के साथ 
सम्मान न्याय किया जाय चाहे ये फऊिस प्रदाय 
हों । मान लोजिए कि शब्ष ब्राह्मण आर सुसलमान के बोच 
कोई मुकदमा हे । उसमें किसी हिन्द राजा का ब्राह्मण क 
पत्षणात करना वा किसो मुसलप्तान शासक का मुसलमान का 
पत्चषपात करना भारो मल हे । इसी प्रकार मिचों, कृपापाओों, 
सम्बन्धियां आदि का पश्षणात भी नहों होना चाहिए । अच्छे 




























हु 
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बने करें जिससे महाराज ओर हम लेग खूब सुख करें” 
रेसे लेग प्रजा के सुख ठुख के काई चोज़ नहों समझते । 





बाहने को आवश्यकला नहीं कि छबका यह लिल्ठान्त बिलकुल 


पोच है । राजा महाराजों का शेसे लागों को बातों पर कद 
भी ध्यान न देना चाहिए। छल दिनों में शिक्षा बढ़ने पर ग्रसे 





चार के लाग न रह जायंगे । 


झरदार लाग प्रजा के शक अंग ब्या प्रधान अंग हैं ओर 
आबवजश ग्रान और रखता के अधिकारी हैं । पर ग्रह नहीं हे। 
संडला कि थोड़े से सदारों के सुख के 
के सुख को हानि को जाये । द 

इलिहास अनभव का बड़ा भारी भांहार हे । इतिहास 
के अनुभव से यद् देखा जाता हे कि जिन राज्यों ने प्रजा के 
सख का ध्यान रक्‍्खा हे वे सब से आथक काल सक रहे है 
ओर लिन्हेंने प्रजा के सख्ा का ध्यान नहों रखा हे जे झल्लो 
भिट गश है । 





इस संभय हम लोगों को आख 
नम्मना माज़द हे । अंगरेजी सरकार छी और देखिए । यद्यपि 
भारत में उसका राज्य विदेशी हे पर अब से पहले जितने 
राज्य यहां हुए हैँ उन श्ब से कहों बढ़कर शक्तिमान और 
कहाँ अधिक दूढ़ है| क्यों ? इसलिए कि उसका पहला सिद्ठांत 
अपनी सारी प्रजा के सुख को वृद्धि करना है । झंभव हे कि 
यहा वहा अंगरेजो सरकार से काडई मल ओ बन पड़ी हो ओर 
उसको आले।चना भौ हुई हे। 




















| देखते यड्डी 
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भाव उठता डे कि भारत केा अंरेज़ी राज्य से बढ़ कर. 
था उसके समान दूसरा उत्तम राज्य नहों मिल सकता | इसे 
भाव पर अंगरेंज़ी राज्य को दुढ़ता स्थिर है । जब लक यह 
भाव बना हे तथ तक अंगरेजी राज्य भी बना है ओर लोग: 
छले हे कि यह बना रहे, ओर यह भाव बराबर बना रहेगा 
बंधाकि अंगरेजी राज्य क्रो व्यवस्था इस प्रकार की हे कि उस 





उल्त सिद्धान्त का कमो परित्याग न होगा । जहा तकझे होगा 
श्र ९ कप आप ( क- 

जातोय हिल और जातोय कत्तव्य के बढले हुए विचार से तथा 

संबंसाधारण का मन रखने ओर होसला प॒रा करने छो नीयत 

से अंगरेज़ी सरकार उक्त घिंटान्त के दिन दिन ओर अधिक्र 

काम में लाती जायगो । 


(मान 


अब यदि शक बिदेशों खरकार का उक्त सिद्धान्त से 
इतनी शक्ति ओर दूढता प्राप्त हुई हे ते देशो राजा महाराज 
व्झा भो ए कि अपने यहां इस घिट्ठान्त का पूरा द आदर 
करें । इसके अनुसार उन्हें अपने राज्यों में जान और माल को 
हिफाजत के लिए पलिस का अच्छा प्रबंध करना चाहिए ! 


पुशिवोण्+ 


चचां 


8 कक 


गमलों के! ले करने और अपराध्िग्रों का दंड देने के लिश 


ज्यायालय स्थापित करने चाहिए । व्यथे प्रजा के ऐेडित ऋरने 
घाले करों के उठा देना चाहिए ! 








५ 


से नहों प्राप करसकतला बल्कि जे राज्य 
बहुंचाया जाता है 
में इन देनें प्रकार के सखेा के थोड़े 
दृष्ठान्त देता हूं 

नोंचे उस प्रकार के सख के दुष्प्रन्न दिए जाते है 
ले हर शक्क आदमो अपने परिश्रम से र 
लेसे बह सुख, 
जे। प्रा भाजन वष्त आदि घमिलने से होता डे 
जे। अच्छा घर मिलने से होता हे । 
जे। बरतन, असबाब, गाड़ी घोड़े आदि से छोता है । 
जे। स्वास्थ्य का ध्यान रखने से होता हे । 
जा सदाचार से होता हे । 
चलने से होता हे 


























बेल किफ़ायत, बद्धि आर दरदशिता आदि पर निमभर है 

... नीचे उस प्रकार के सख केदप्ान्त दिए जाते 

जा प्रत्येक मनष्य अपने परिश्रम से नहों प्राप्त ऋर सकता 
शबल्कि जे सारे समृदाय को प्रतिनिच्चि सरकार को ओर से 
हूंचाया जाता हे, जेसे वह सख- 

जे। इस निश्चय से छोता हे कि हमें काई लटेगा नहां, 


हमार। माल न कोई जबरदस्ती छोनेगा, न घोाणा देक्षर 
डुडाबेग! । 
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ले इस निश्चय से होता हे कि हम्म प्रारे बा घायल 
नहीं किए जीयगे, हमारा अंगभंग नहों होगा । 
ले। इस निश्चय से होता हे कि ओरों से हम से लेप 
फगडा डोगा उसको परी जाच होगी ओर उसका ठोक निणेय 
किया जायगा । 














जे। इस निश्चय से होता हे कि हम अपने लाभ के लिए 
परिश्रम करने में घ्वतंच हैं, कोई उस में विच्च बाधा न डालेगा ! 

जे। यह देख कर होता हे कि बनिज व्यापार सथा 
आने जाने के लिए देश में अच्छी अच्छी सडकें आदि हैं । 

ला यह देख कर होता हे कि शहरों, कसबों और गायों 
में स्वास्थ्य-रक्ता का अच्छा प्रबन्ध हे जिससे रोग व्याथि को 
भर सक बचाव होला है । 


जे। यह देख कर होता डे कि रोग व्याथि को 
के अच्छे उपाय पहुंच के भोतर हे । 


जे यह देख कर होता हे क्लि लड़कों का पढ़ाने के लिए 
सकल पाठशालाएँं हैं। इसो प्रकार ओर भी सेममिय । 


५ 





शा! ल्स्ि 








इश्च प्रकार लोगों के सुख के दे विभाग हुए । पहला 
बह सुख ले हर रक्त आठमो अपने लिए प्राप्र कर सकता हे ओर 
टूसरा बह जिसे हर एक आदमी स्वयं नहों प्राप्त कर सकता 
जा राज्य को ओर से पहुंचाया जाता हे । 


बत्द 





इस विलाग के ध्यान में रख कर मुझे यहो कहना 
है कि पहले प्रकार का 





पल ले प्रजा हो के पर 





क्वा|ड देना 
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. चाहिए अथात राज्य के उसके विषय में 





कोई तरदूदुद न 
करनो चाहिए, पर दूसरे प्रकार के सुख को व्यवस्था कचेव्य 
. झमका कर राज्य डी के करनी चाहिए । 

यह बाल जाच्छों तरह समक रखना चाहिए कि इस 


रु 


कत्तेष्य के पालन से प्रजा के केबल दूसरे प्रकार का हो सख 
न होगा बल्कि पहले प्रकार का सख मो होगा । यदि राज्य 
इस कलेव्य का पालन न करेगा लो अपने परिश्म से सुख 
प्राप्त करना भो प्रजा को शक्ति के बाहर छोगा। सारांश यह 
कि यदि राज्य इस करेव्य का पालन न करेगा तो प्रजा के 
किसी प्रकार का सुख न होगा । अत: सब देशी रजबाड़ों केा 
अपना यह सुख्य घमे समझना चाहिए कि अपने सुख के लिए 
प्रजा जे। नहों कर सकतो उसे वे करे। 





शुजआञञाओं का कसेवदय-यदि अदालत किसी राजकमेच 
वा खास नोकर का हाखिर छोना आवश्यक समझे ले राजा महा- 
राजों के ऋ को प्रो सहायता करनी चाहिए। अदालत 
लिन लिन बातों को आवश्यकता हे। उन्हें परा 
चाहिए । सेखे छम्मेचारो और ने ध भर 
कि हम्तल अदालत को पहुंच के बाहर नहीं है, हमें अदालल 
के सामने अवसर पड़ने पर जाना पड़ेगा, और हमें दूसरों के 
ब्वत्व कला वेसा हो ध्यान रखना पड़ेगा जेसा ओर प्रजा क्े। वे 
यह समके रहें कि अदालत को ओर से उनके साथ कोई 
' रिआयत नहीं को जायगी । शेसे लेग प्राय: बड़े चालाक होते 
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राजाओं का प्रिजाज परखते रहते है और हउशी के. 





जी 








राजा महाराजों के चाहिए कि वे स्वयं न्याय को 
पान-प्रय्यादा रख़्खे । जेसे, वे अपने नाकर चाकरों का भी: 
स्वयं न मारे पीट ओर न किसी लरह को चाट पहुंचावें | वे. 


व्वयं किसो के कद करने, माल असबाज जब करने को 














न दें । राजा महाराजों का चाहिए कि जितने जमे के माम- 
ले वा दोवानो के झगड़े हों उन्हें अदालतों के सपुदे करें, दें 
जैसा उचित सम्मफेगो करेंगो-.। राजा महाराजों के जिसका 
जितना देना लो बराबर दे देना चाहिए । जिसके साथ जे 
व्यक्रहार हो उसके उन्हें उसी तरह एरा करना चाहिए जिस 
तरह ओर आदमी करते हैं । लिपका ले कुछ चाहता हे 
लहा लक हे सके 








हाफ़ कर देना चाहिए | शेला ने कि 
ससे हाथ थाना पड़े वा उसके लिए अठालतल. में जाना 











: पड़े । यदि राजा महाराजा शेसा करेंगे ले बेर तिरेथ से बचे 








और साथ हो अदालतों को 
मय्यादा भी दुक करेंगे ! 

. बडी भारो बाल यह है कि राजा मंहाराजों का यह 
ध्यान रखना चाहिए कि उनका कत्तेश् बहल ऊंचा और राज 
डे छोटे कामों 





की सब बातें को देखभाल रखना है 





| द३ | 
र क्ारकुन लेगे। के छोटे छोटे काम करने की नहीं 
॥ अपना राज-कत्तेव्य नहों जानते हैं अश्यवा र ४ 
के पालन करने में असमयथे हैं वे हो अपने राज-क्तेव्य के! 
ड़ कर शेसे छोटे छोटे कामें! के करने 
ओर क्ारकून उनसे कहीं अच्छी सतश्ह ओर से 
















मन॒ष्यों पर शासन करनेवाले राजा को योग्यता इसमें 
नहीं है कि वह सब काम आप करे । इस बात का डोसला 
करना ण्ञ्ञ छोटी बात है | यह आशा करना भी व्यथे हो है 
कि लाग समझफेंगे कि महाराज सब कोम कर सकते है | राजा 
शज्य का शरीर नहीं हे आत्मा हे | उसके प्रभाव से ओर उस 
के आदेश पर हाथों के काम करना चाहिए ओर प्रेरों के! 
चलना चाहिए ! उसे सोचना भर चाहिए कि क्या क्या करना 
होगा, पर उसके करने के लिए ओरों के नियक्त करना चाहिए। 
उप्चको योग्यता ले युक्तियों वा उपायें के सेचने मे 














हें आर झाथ- 
के (करनेवालों ) के चनने में हे । उसे न ले उनके (साथ- 
का ) काम के किनारे जाना चाहिए आर न उनके अपने काम 
में हाथ डालने देना चाहिए । राजा के काम करने बालों 
के लिश्लास पर भो बहुत अधिक न रहना चाहिए | उसे समय 
सम्मथ पर उनके कारें का देखते रहना चाहिए । उसमें 























| घयई । 

! । राज्य के अधिपति को ये॥्ण्ला राज्य के काम 
करनेवालों का शासन करने में हे ! जे! आयिपत्य रखता छे 
उसे काम करनेवालों के। जाचना, रोकना, और ठोक करना 
चाहिए ; उसे उन्हें उत्साहित करना, बढ़ाना, बदलना ओ 
हटाना चाहिए; उसे खवा उन पर टदुृष्टि रखनो चाहिए ओ 
उनके अपने हाथ में रखना चाहिए । पर राज्य के प्रत्यक्ष 
विभाग के छेटे देटे ब्यारों में 
अविश्वास प्रकट होता हे ओर मन में छेोटो छेटी 
चिन्ता बनी रहतो हे जिससे राजाओं के ध्यान देने याग्य बड़े 
बड़ी यक्तियों के सोचने विचारने को छुट्टी हो नहों मिलतो । 
बड़ी बड़ी य्तियों के। सोचने के लिए ते परी शान्ति ओर 
स्वलंबता चाहिए । काम काज के पेचीले ब्योरों को हेरानी न 
है, देटो झेोटो बातों को ओर ध्यान न बेंठा हो | ले चित्त 
छोटे छोटे ब्योरों में फंसला हे बह उस मद्य के समान हे जिस 
में न ते कोई स्वाद है ओर न शक्ति। बच्द राजा जे अपने 
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नाकरों का काम करने में लगता हे सदा सामने आइईे 
































बातों का ध्यान रखता हे भविष्य को ओर दुष्ठि नहीं फे 
घद्द दिन के दिन जा काम आया उसी में फ्रेसा रहता है 
उसका उद्देश्य उसी सक् रहता हे, इससे उस काम 
प्रधानता प्राए् दे। जाती है । पर उसे काम के यदि ओ 








४, हे 






धात के! सहुण छा 








| ८४ ] 





जे राजकाज में इस नियम का पालन नहीं करता 
उस गयवेये के सम्मान है. जे अलग अलग कहे सुर निकाल कर 
रह जाता है ओर उनके। मिला कर कोई राग नहों टत्यन्न करता 
जे कानों के भी अच्छा लगे और जी का भो लभावे । अथवा! 
थं कहिए कि बह उब कारोगर के समान है जे बि 
इमारत का छिंपाब किताब समके ओर नक्कासी आदि का क्रम 
मन में बेठाए रंग घिरंग के कटे हुए पत्थरों आर खंभों का ढेर 
लगाता चला जजाता है | णेसा कारोगर काठरों बनले समय यह 
ध्यान नहीं सकेगा क्वि इसमें सोछों भो लगानो होगी, भवन उठाते 
समय यह ध्यान न रकक्‍्खेगा कि बोच में अंगन 

र इधर उचर फाटक रखने हेंगे | उसका बनाया हुआ काम 
'शेसे जुदे जुदे खंडों का ऊटपटांग छेर ह्वोगा जिनका गक दूसरे से 
“कुछ मेल नहों और जे। मिल कर कोई प्रा रूप नद्टों खड़ा करते । 
पे काम से उसे यंश मिलना ते। दूर रहा सब दिन के लिये 








ना अएनो 












और - उसका गण दसरे का आश्रित थ 
अह जे। शैंक सके अंग के ही एक साथ देख सकता है के: 
के सेचे हुए ढांचे पर काम करने के येग्य होती हैं 
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 शखना चाहिय कि राज्य चलाने में भो संगीत के समान मेल घिलाने 


रू 


ः. झी ग्ह जज व्क्‌ मु आन [हसालब कलाओ बटद्धान को जहुरत 





 होतो है | बह जो गाने में किसी एक साज के लेकर बेठता हे 
 घद्द साथारणा गबैया ही समका जाता है पर जे सारे साजबाज 
का मिलान देखता हे वहों गाने का आचाय्ये वा उस्ताद माना 
जाता हे | इसो प्रकार वह जे। खंभा गठतां है वा दोवार जाडता 
है केवल संगतराश वा थब्दे हे पर ला सारी इमारत का ढांचा 
मनमें सेचला हे आर उसके एक एक्त आ के मन में बेठाला 
है वही शल्पों हे। अस्त, के राजा बहलत फंसे रहते है ओर 
झब से अधिक व्याोरं निपटाले हे बे यथाथ में राज्य नहों ऋरते 

हैं बल्कि मजदूरों वा नोकरों का काम करते हैँ। राज्य के चलाने 
 घालो आत्मा लता वह हे जा कुछ न कर के भी सब कद कराती 
है, ला साचतो ओर यक्ति भिडाती है, ले आगा पीछा देखती 
हे, जे हिसाब किताब ( इस का कि कहां कान बस्त कितनो 
कितनी चाहिए ) बेठातो हे, जे। सब वस्तुओं के क्रम से लगाती 
है और न जानें कब कैसा पड़े इसके लिए प्रबन्ध रखतो है । 








का बाण क्र्य्की 
मेंगपम्त 5 बे स्थ में वा आर फह्टों 
आच्छे नियम हो उन्हें राज्य में प्रचलिल कर लेना चाहिए | 





कील 


फ्रेबल घ्वलंचता था नवोनता दिखाने के लिए भेद रखना ठोक 
घ कहने की कछ परवान करनी चाहिए कि 
में नकल कर रहे है। यदि नियम 
ञ।र प्रजा के नह अर है. है। तो डब 
हें काहे बरादे तहां है । शक्क देश दसरे देश को 








[ दे | 
लिन्हें अपने गोरघ ओर सख्वलंचता क 






इस मागे का अनुसरण करतो हैँ | यदि वे रेखान करें तो शक 
देश का सच्थित ज्ञान और अनुभव दूसरे देश के किसी काम 
हो का न ठहरे । 











अपछ, मसख ओर स्वार्थों लोग बराबर राजा 
से कोई न क्ादे कार्रवाई नियम वा कानन के विरुद्ध कराने था 
ओरों से करवाने को प्राशना किया करते हैँ । वे यहां तक कहते 
हैँ « क्या महाराज जे चाहे से नहों कर संकते ? क्या महा- 
शज के भी कोई रोकने बाला हे ? यदि राज्य में महाराज 
को. कुछ चलती नहीं हे तो महाराज किस बात के हैं ?” इस 
प्रकार को बात बराबर किसो मन किसी रूप में राजा महाराजें 
से कहे जातो हैं। उनके चाहिए कि शेसी ऐेसी बाल सन कर 
रा भो ताव में न आब बल्कि हंसते हुए यह उत्तर दे ” 




















५ शिक्षा आर विचार से यह विश्वास मेरे मन में अच् 
सरह बेठ गया हे कि वह्ची राजा सचप्मव बड़ा हे जे उन 
निय्रमें। का आदर करता हे जे प्रजा के हिल के लिए बनाए 


गय हैं । में इसो जिश्चासु 











के अनुसार काय्य करूंगा । ” इसो 
रोति पर चलने से राजा महाराजा बड़े ओर प्रजा पालक फह्ढे 
जा सकते हैं तथा देश के इतिहास में कुछ नाम देड़ सकते है 


९ 


शाज-कत्त 





व्य-जेा बड़े बड़े सटदात्त मेने बतलाश है ये 
प्लेरे मन में अच्छी तरह बेठें हुए हैं । मुझे भन्न भिन्न रियासत! 











से ऊपर हुए | इंस ओोच मेँ 
सिलान्त मेरे आधार रहे हुँ | 
हम सिठ्धान्ता के अन्सार प्रजा का हित करने में मेरी आत्मा 
के जे! सन्ताष प्राप्त हुआ हे वह वरणेन नहों क्रिया जा सकता। 
राजा महाराजों के इन पिद्धान्ता के अनुसरण से और भी 
अधिक संलेष प्राप्र छोगा । मनष्य के लिए इससे बढ़ कर शुद्ध 
ओर अष्न ओर कोदे आनन्द हो नहों हे | यह आनन्द ऐेसा 
हे जे जीवन भर रहता 











का 





ः । बेदों का यह छज्वल सिलान्त 
हे कि वही मनुष्य जीता हे जे दूसरों को मलाई के लिए 
जीता हे | देश में राजा से बढ़ कर जिस के हाथ में सब से 
अधिझ थन ओर सब से अखिक शक्ति रहतो हे, दूसरों को 
भलाई ओर कान कर सकता हे ? यदि मेरे ऐसे साथारण मनुष्य 
के प्रजा को सुख-वृद्धि के लिए सच्चा प्रयक्ष करने के कारण 
छूतना मान ओर यश प्राप्र हुआ हे तें। राजा महाराजों के 
प्रजा का हिल करने के कारण कितनो उच्चल और अचल 
कोलि प्राप्र डे सकती हे समकने को बात हे | पर सांसारिक 
यश ओर कोतति से कहाँ बढ़ कर फल उनके लिए रक्‍्खा हे । 
में वहां को बाल कहता हूं जहां को प्रेरणा से राजा महाराजा 


























| जाट क्‍ 
प्राष के 'वशेष कर राजाओं के बहुत काम के है। नोचे उसके: 
कुछ बचार डद्भुत किए जाते हैं- 





« समाज के चलाने वाले बदिमान राजा के यह अच्छी 





तरह समक रखना चाहिए कि उसके हाथ में राज-शक्ति केबल 
राज्य को रक्षा ओर सारो प्रजा को भलाई के लिए दी गई है 





 गाजकाज चलाने में उसे यह न समझना चाहिश कि ले करू. 
है से हमारे हो लिए ते हे । उसे अपना हो संतोष वा अपना 
हो लाभ न देखना चाहिए वल्कि अपनो सारो विद्या बदि शा 
था प्रजा के हिल में लगानो चाहिए जे उसके अधोन हे 

& पर बहुतेरे राज्या में चापलसोी का पाप बहुत दिनो 
से घुसा हे लिसके कारण यह मल मंच ध्यान में नहों रहने 
पाला | बहल से जतो चाटने बाले दरबारों अहंकारों राजाओं 
के मन में यह जमा देते है कि जन-समह उनके लिए बना छझे 
वे जन-समह के लिए नहीं बनाए गए हैं। ण्से राजा राज्य के 
अपनो बणेली वा निज को सम्पलि सममभने लगते है । बे प्रजा 
वा जन सप्तह के पममते हैँ कि भेड़ बकरो के मुंड है इन से 
जिस प्रकार हे! रूपया निकाला ओर मनमानों मोज उड़ावो । 
इसी कारण अहंकार, असंतोष, ओर विरोध से भरे हुए 
सत्यानाशी युद्ध छडोते हैँ । इसो कारण वे खलनेवाले .. 
टेक्स वा कर लगाए जाते हैं लिनकी आमदनी सत्यानाशी 
ठाट बाठ वा भाग विलास में खपती है अथवा कृपाप्रातरों वा 
रखेली स्लियों पर फंको जाती हे । इसाो क्रारण अच्छी अच्छ 
जगहें अयेग्य कृप्रण़ातरों का. प्लिलती हैं, योग्यता और गण का. 

















| <हैं | 





कक भा विचार नहों किया जाता, तथा जिन बातों में राजाओं 


जय 





के। रूचि नहां होतो वे दोबान मुसदरयों पर देाड़् दो जाती 
हे | क्ै|न कह सकता हे कि राजशक्ति 
सर्वसाधारण की भलाई के लिए प्रतिप्नित हे ? ग़क महान 
। अपने सतेगुण को वृत्तियों तक से चोकछ रहता हे, 
करू ग्ंथकारी के समान मेरा यह कहना नहों हे कि झबे- 
का शतागण राजाओं के लिए गुण नहीं है। रेपा 
झिद्ठान्त ते गंभोर बिचार न करने वाले राजनोतिच्नों का हे ! 
मलाई, मिच्ता, कुतज्ञता आदि राजा के लिए भो गुण हो हैं 
पर बद्धिमानु राजा आंख मंद कर इन्हों को प्रेरणा पर नहीं 
चलता । वह इन गणों के घारण करता हे ओर परस्यर के 
( खानगी ) व्यधहार में उनका पालन करता हे पर राजकाज, 
के व्यवहार में बह् केत्रल न्याय ओर पक्की राजनोति का ध्यान 
रखता है । क्यों ? इस लिए कि वह जानता हे कि ' राज्य 
सके समाज के सुख के लिए दिया गय। है अलः समझे राज- 
तक्ति का प्रयाग करने में अपना सुख वा संतोष न देखना 
चहिए ” | वह अपनी भलमनपाहत के बुद्धि के अधीन रख 
। बह अपने म्रिचों के जे लाभ पहुंचाता हे वह निज क 

६ नहों ) ! वह राज्य को जगह 





ते अभागे राज्य मेँ 






























् कली ओर से 
और नोकरस्यिं के योग्यता के अनुघार देता ् 
द्ला हे घबट्ट राज्य क्को सेल 
शक्ति स्वेशाधारण हो को 








ओर से वह जे कुछ इनाम 
सारांश यह कि वच् सर्वसाथारण छ 








हे में लगाता हे 


श्ज् 
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६६ ड्स शक्ति के सहार पर राजा कानन ब॒ पल कक 
मंय्यादा का रचक होता हे । जब कि उसका यह चर्म हे | 
. बच्च उस मय्यादा का भंग करने वाले प्रत्येक धृष्ठ मनष्य 
.. तलब क्या उसके लिए यह उचित होगा कि बह र फे 
. दलित करे १ 

७ जब लक जे कानून वा नियम है 

उनका पालन ओर उनको रक्ता करनों चाहिए । वेहो सबेस 
श की शांति के मल और राजशक्ति के दृढ़ आधार है 
हमें मनमानी शक्ति का अधिकार हे वहां किसी बात 
का ठिक्काना नहों, बलवा, उत्पात जे न चाहे से हे। जाय । 
अलः राजा का धमे ओर लाभ इसो में हे कि वह कानून वा 
नियम का पालन करे, स्वयं उसके अचीन हे। । यह न कहना 
चाहिए कि राजा राज्य में प्रचलित कानन के बश में नहों है 
सब जातियें में ठोक्ष इसका उलटा सिद्धान्त बत्ते। जाता हे 
अधेात यह कि राजा चानून के आधीन है । यद्यपि चापलस 
समय समय पर इस (सिद्धान्त) के विरुठु चक्र चलाते रहते हैं 
पर बद्धिमान्‌ राजा देवता के समान उसका आदर करले हैं ” 























बचने है “ राजा को प्रजा का पालन उसी प्रकार करना चाहिए 
जेसे पिला पच्र॒ का करता हे” । 
. / राजा भले म्ानसों के उचित परस्कार ओर टष्गां 
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. “जो राजा दंड के योग्य मनुष्य का छोाडसा हे ओआर 
दंड के अयोग्प _ का दंड देता हे बह अन्यायों हे । 


की 








न्यायी बही हे जे शास्त्र को व्यवस्था के अनुसार दंड देता है” ॥ 

इन सब से प्रकट हे कि राजाओं के कठिन घम्म का 
पालन करना रहता हे, उन्हें बड़े बड़े सिद्धान्तों आर नियमें 
पर चलना रहता हैं | उन्हे बनेले पशुओं को तरह 





नमाना 
नहां चलना रहता । उनक्ला सब से बड़ा कत्तेष्य उस प्रजा के 
सुख को क्वुद्ध करना हे जिस के ऊपर परमात्मा ने उन्हें प्रति- 
परत किया हे । 





प्रजा के सुख को वृद्धि करना इस बाल .के मेटे तार 
पर समझा लेना तो बहुत सहज हे पर आज कल के समय 
में इसके पूरा कर दिखाना गहरे मनन ओर स्वाथे-त्याग का 
काम है, क्योंकि आज कल लोगों का न जाने कित्तनों तरह की. 
भलाइयां चाहिएं आर श 





छन-पहुति भी शक खासी विद्या हे 
गई है जे बिना सीखे नहों आतो । सन्दर शासन के नियमों 








घद्धान्तों के के ध्यान प्रवेक सोखना पठना पडता हैे। 











में हे ” बिना कुछ सीखे पढे अपनों मनमानों मोज वा सम 
के अनुसार जे जो में आवे करने लगे । बात यह हे कि राजा 











में आगे उन प्ों के कुछ अंशों के। टूंगा जे। अषच 
नवाजी से सम्बन्ध रखते है । 
में ने इस बाल पर बहुल जार दिया हे कि प्रजा के 
अीवन, घन आदि को रक्षा करना राजा क र 
घर्म के पालन के उपाय भी बललाए हे 
बात में बहुल चके ओर यही कारण 
प्ंगरेजी राज्य में मिला लिया गया । 
अवध के रेखिडंट ने लिखा छे-“में ने बहुलेरा कहा 
पर हजरत सलामत ( नवाब घालिद अलोशाड ) राज काज 


















ाइत 


- के खब व्यवहार उन्हों निकम्मे ओर अयेग्य कपाबा के ऊपर 
छें।डे हुए हैं, अपना सारा समय भेग विलास ओ 
में बिलाते हैं आर अपने उच्च कत्तेव्य के पालन में 
बेपरवाहोी दिखाते हैं । उनके राज्य के पे 
को वेसो हो अरक्षा बनी हे ओर सब महकमें में बेस 
प्रबंध ओर वेसी ही अधेर फेलो हुई हे 
दूसरे स्थान पर रेजिडेंट फिर लिखते हैं-“यह कोडे अर्॑भे 

को बाल नहों हे कि अधिकार पा कर जवान नवाब साहब लः 
लागीं के छोथ में पठ कर और उत्तनो डो शिक्षा पार जिसनी 
देशी राजकुमार पाते हैँ यह सममने लगें कि संसार 
ले। चाहे सो करने का सब से बढ़ कर सबोता मि 


बादशाह को इच्छा के। रे कनेबाला कोई निग्रम भा धंचन जूह्डाए 































जडेंट बड़े लाट घाइब के लिखले हैं 
ते हैं नहां राजधानी में हैं, सोभी क्विसी 





“अदालत ओर कह्टों 
काम को नहीं ” | 
इसका फल यह था कि अबच में न्यायालय की दशा 
बहुत हो बरो भी | देखना चाहिए कि अंगरेज सरकार ने एक 
प्ले को ओर कैसा ध्यान दिया जिस में शक्क आदमा प्रेल 
मलाकाल के जोर से सजा से साफ़ बच गया यद्यपि इस बाल 


थक 


का पक्का सबत था कि उसने हत्या को 




















है। उस अवसर पर 
भारत सरकार ने लखनऊ के रेज़डेंट के इस प्रकार लिखा-- 

“आप बादशाह से भेंट करें । आप हजरत सलामत के 
सूचित करें कि लखनऊ में अभो जे यह्द चार अन्याय हुआ 
है कि साफ़ सबत रहने पर भी हत्यारा द्वाड दिया गया इस 
पर गबनेर जनरल साहब बहुत ही असंतष्ट हैं। आप यह भी 
का कि बादशाह के राज्य में ग्से शसे मामले बराबर हे रहे 
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घन ओर प्राण को रक्ता का लेश भी नहों हे । देश के इस 
पेँ बिना बहुल से हथियाश्बन्द आदमी साथ लिए लोगों 
का रास्ता चलना अधम्भव हे |? क्‍ रे 

में समझता हु कि में ने जितनो बातें लिखों हैं ओर 
जितने दृष्टान्त सामने रक्‍्खे हैं उनसे यह बात मन में अच्छा 
तरह बेठ गई होगी कि , अच्छी पुलिस रखना और अच्छे 
न्यायालयों का स्थापित करना कितना आवश्यक, है । इनके 
बिना घन, प्राण, ओर स्वतंचता को रक्षा हो नहों सकती ! 

















[पाक श्र एन 


ओर बिना इस र्तना के राज्य रह नहों सकता, किसी न फ्िस 
दिन जापगा; चाहे जल्‍लदो या देर में । 

में देशी राज्यों का बड़ा भारी शुभचिन्तक हूं । में 
चाहता हू कि वे बराबर बने रहें । अतः मेरा कहना हे कि 
राजा महाराजा इन सब बातों को ध्वर्थ हो मन में धारण कर 
के न रह जाय बल्कि जेसे हे तेसे इन्हें अपने सन्‍्तानों के भी 
बललाबें ओर 





साथ हो शेसा उपदेश दे कि उनके घनन्‍तान भी 





आपने सन्‍्तानों के इसो प्रकार बतलावें जिसमें इन बातें का 
तार न टूठे, पीढ़ी दर पोछो ये बातें मन में बेठतो रहें । देशी 
रजवाड़े जब तक अपने राज्य में घन, प्राण ओर झ्व को 


रज्चां बनाए रक्‍लेंगे लब तक वे अचल रहेंगे । 











+ 


 रवास्थ्य-+राज्य का दूसरा बड़ा क सेंव्य जहां 
सके प्रजा के स्वास्थ्य को रक्ता करना हे | सम 


स्व, व्यायाम, चिकित्सा आदि .प॑ 
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गी स्वाभाविक इच्छा छोती हे इस से 
का ध्यान रखता ही हे । पर सब्वेसाथारण के 
स्वास्थ्य से सम्बन्ध रखनेबालो बहुत सी रेसी बातें हैं जिनका 
प्रबन्ध णक रक्त व्यक्ति नहीं कर सकता | वे श्सी बातें हैं जिन- 
का प्रबन्ध राज्य हो को आर से हो सकता है। यदि राज्य 
उनका प्रबन्ध अपने हाथ में न लेगा ता उनका प्रबन्ध होगा 











ही नहीं । में इन बातें। में जे। मुख्य मुख्य है उन्हें बत- 
लाता हूं । द 

जहां बहुत से लेग पास पास बसते हैं जेसे शहरों ओर 
कमल में वहां सफ़ादे का सब से पहले ध्यान रखना चाहिए । 
गलियों में से गलोज ओर कूड़ा करकठ टूर होना चाहिए । 
नल दुरुस्त रहने चाहिए । अच्छी ताजी हवा ख़ब आनी 
चाहिए, इत्यादि । यही सब स्वास्थ्य-प्रबन्ध कहलाता हे। इस 
के सिवा लोगों के आराम, सबोते ओर रक्षा आदि के. लिए 
भी अनेक प्रबन्ध रहें । जेसे गाडो घाड़े- आदि आने: जाने के 
लिए अच्छी अच्छी सडकें हो । सडकों पर द्िडक्राबव हो, रोशनी 
हे। । आग बुझाने को कले हर समय तेयार रहें । 

सवेसाधारण के स्वास्थ्य के लिए शक ओर 
बात यह हे कि लोगों का नित्य के खच के लिए साफ़ हे 


'काफ़ी पानी झिले। गरम देशें के लिए ते। यह शक्क बड़ी भारी 
न्यामत है। जे! राजा महाराजा इसका प्रबन्ध करेंगे उन्हें 


बहुत दिनों तक्क लोग आशीवोद देंगे । 
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हू गे दर नो बच्लो में श्ह् नेखाजे लागों के लाश कक खा | 
नो जगहें हो जहां वे गाड़ी घाडे पर हवा खा सकें 
घकें और जहां वे घन्ध्या सबेरे अपने अशकाश 
का समेय बिलावें जिससे उनके घ्वाध्य्य के लाभ पहुंचे । 
सबेसाधारण को स्वास्थ्यरक्षा के लिए टोका लगाने का 
हाना चाहिए जिससे लोग शं 
' लोगों को घ्वाब्य्य रक्षा का शक्क उपाय यह भी हे कि 
के बोच में अस्पलाल ओआर ओषचालय स्थापित हे 
जहां रोगियों का सहज में दबाएं पल सकें, उन के रोग को 
देख भाल हे सके । 






























जिघ राज्य का अपनो प्रजा के सुख को चिंता छोतो है 
बह इन सब बातें का प्रबन्ध करता हे । शेसी बातों में जे 
ख़चचे डोता हे बच सफल हो होता हे । प्रजा का यह 











से लागों का स्वाध्थ्य बढ़ाने, रोग दर करने और छोश हटाने 
वे लिए जे कछ किया जायगा बह सराज्य का लाभ सप्तका 
लघगा। अच्छा राजा सब्वंधाधारण के स्वास 

रखता हे ले कि सर्वेशाधारण के सख का. 

शजणा का प्रधान कलेव्य हे - 
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बाल का भी ध्यान रहना चाहिए कि सबे 
थ्य बढ़ाने को बिन्‍्ता में कडी राजा में 
रांज्ा व्यथे शक गक आदमी को स्वतंच्ता में न बाधा डाले । 
्वतंचता शक बड़ी अनमोल वस्त हे | किसे पर यह जोर 





पर इस 
साधारण का रू 





न डालना चाहिए कि तम मख मार कर यही भेजन करो; 
यही ठवा खा, या यहो कसतर करें । इन सब बातें के 
ले -हस् शक आदमी अपना आप समझ बुक लेगा। राज्य को 
कारबाई ते उन्हों मामले तक्क ,रहनी चाहिए जिनमे मेंटे 
तार पर सब को भलाई हे- जेसे सफादे कराना; अच्छे 
लगवाना, साफ़. पानी पहुंचाना, अस्पताल खेलना, ठोका 
लगाने का प्रबन्ध करना इत्यादि, इत्यादि । रेसे मामलों में 
राज्य जे झुछ करता हे बह समाज को ओर से ओर समाज 
के भले के लिए 








इस ठंग से चलने में भी शाध्य के यह ध्यान रखना 
वाडिए कि बह कहो लेक्िापकार करने को कोंक में बहुत न 
बढ जाय । लागे को विद्या-वद्धि को जे गा हे 


यो 








ओर उसके अनुस्तार उनके जे। विचार हैं उनसे बहुत आगे ज 


शी 


बढ़ा जाथ । किसी मामले में राज्य का जहाँ तक बढ़ना 
जे ओर कहां तक लाना चाहिए इसका चार ह्य 
समय पर यह देख कर करना चाहिए कि किस! कारबाई ल 
लेगे को भलाई छितनो होगी और लेगों की ओर से घिरोच 
कितना डोगा। 

श्ड्डै 














ख््य ज एक शक्ष आदमो को व दी में बाधा न पड़ने पावे | 
पर राज्य यह कर सकता हे कि बिना लोगों को स्वतंचता में 
बाधा डाले अपनी राय प्रकाशित करे । जैसे यदि छेजा फेला 
हे ते स्वास्थ्य-बिभाग द्वारा राज्य को ओर से लोगों के यह 
सचना दो जाय कि इन इन यक्तियों से छेजे से बच. सकते 
हैं ये ये दवाएं हेजे में उपकारो पाई गहे हैं तथा इन इन 
उपायों से छेजे का फैलना रुक सकता है । 

लब कभो हेजा, मरी, शीतला आदि रोग 
राज्य के उनको रोक ओर चिकित्सा के लिए विशे 
करना चाहिए | जिन जिन स्थानों में ये रोग फेले डे बहा 
कुछ अधिक वेद्य डाकुर तेनात कर के भेजे जांघ । वहां के 
लागों का दवा आदि का अधिक संबोता कर दिया जाय । 
यदि स्वास्थ्य-विभाग प्रस्ताव करें कि यहां ये ये कार बाइयां 
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प्रज्ञा का प्राणरक्षा-ऊपर कहा जा चुका हे 
का कतेय्य प्रजा का स्वाघ्थ्य बढ़ाना है 








ध्कार<5<4- ७) छि 


मुख्य उपाय मो बतालाश जा चके ह€। शजा का हसरा 


रे, 





कतु5थ यह ते कक जहा तक छ्ले ५ प्रजा क्के 
इत्यादि प्राप् करने का सबाला कर दे। यह प्रत्यक्ष हे 3३ प्‌ 
भा 2! के बिना लाग सखी नहों रह झक्ते 





[ ६६ | 
धब से पहले ते! यह कहना हे कि राज्य इस जिघय में 
कुछ अधिक नहीं कर करता । बहुत कुछ ते लोगों के निज 
के परिश्रम के ऊपर हे । समाज क्षे प्रत्येक्ष व्यक्ति का अपने 


आर अपने परिवार के लिए काद न कोई काम करना पडता 
है आर उसके द्वारा जीविका प्रांप्र करनो पड़ती हे । प्रकृति ने 
हर शक के लिए भेाजन इतना आवश्यक्र रक्‍्खा हे कि बह 
आप अपने भेजन के लिए भर सक्क सब कुछ कर्ता हे इसके 
लिए उस पर केदे जोर डालने को जहुरत नहीं; इस विषय 
में ते। स्वाभाविक प्रवृत्ति हो परा काम करती हे । 















स्वाभाविक प्रवृत्ति केबल भेजन हो प्राग्न करने के लिए 
नहीं बल्कि सख पहुंचानेवाली ओर बहुत सो वस्तुओं के प्राप् 
करने के लिए उभाडती हे | अब राज्य का धमे यह डे कि इस 
प्रवृत्ति को उचित स्वच्छन्दसा के साथ काम करने दे । राज्य 
जूस बाल का ध्यान रकक्‍्खे कि इस स्वामावेक प्रवृत्ति में मनुष्यों 
को उत्पन्न को हुई कोई बाचा वा रुक्लॉबट न पड़ने पावे । 
राजा के यह कलेव्य साफ़ साफ़ समझना ओर दुठला के साथ 
परा करना चाहिए ।..... द क्‍ 








अब ग्रद्ाां पर पद देखना च्टे कि शाजा का का 
खाहझिए और क्या न करना चाहिए कि इस स्वाभाविक ह प्रदाता 
के अनुसार पूरा पूरा क्ाय्य 


प्र छ्े। ओ च्छा फल है। । 








हा और उसका आ 








जेसा में पहले कह चका हूं समाज के प्रत्के 
अपने सख के साथन इकट्टे करने को स्वाभाजिक प्रश्ुल डेली 












है। इस प्रधुत्ति के अन पार बह घन कमाने के लिए सर सके 
प्रा प्रयक्ष करेगा। राज्य के चाहिए कि धन; प्राण, शरोर ओर 
के को गला ऋर के इस स्वाभाविक्क प्रवृत्ति को थी भर- 
पुर रका करे। इन प्रयज्लों के लिए एरी राह खेल दे और कमाने 
बाले की उस घन का सखे भेगने दे । यदि घन, प्राण, शरीर 
ओर स्वतंचता को रहा न रहे से क्या हो, से।चिण ते, बहुत 








पे लोग मन में गछी कंहें-५ में चन क्यें। कमार्ऊ ओर कमा! 
कर पंथें। बदाझ सब कि इसे बात का कोडे ठिक्षाना हो नहा 


घ्ध 


कि में कब गाए डाला जाऊँ, घायल कर दिया जाऊं, केदणाने 
में डाल दिया जाओ, या लठ लिया जाऊं ”” 


इससे सिंल हुआ ऊ्ि धन, प्राण, शरीर और स्वलंचल! 
को रक्षा सप्ताज के घधनापादोन ओर घनसंचय के लिए आवश्यक 
है। लागो का किसो बाल का डर नहों रहना चाहिए । 


इस बात को थेडे ओर ब्योरे के साथ में छह्टता हूं 
लोग को सह डर न रहना चाहिए कि हम शहर हें, दाल 
में वा सड़क पर लठ लिए जांयगे। सेठ साइकार अपना रूपया 
अपने पास बे खटके रख सकें। किसान अपने अनाज का छेर 
बे खटके रख सकें | शक तरकारों बे च 








बनेवाली ग़रीब बडिया के! 
इस बात का खठका न रहे कि मेरी तरकारी काई छोन 
लेगा। सारांश यह कि झेाटे बढ़े, गरोब आप्यीर सब के इस बाल 
का निश्चय रहे कि हमारी सम्पत्ति हमारे पास रहेगी ओर हम 
छइंसका सुख उठाबेंगे। लोगे| के इस बात क ् 









[ १०१ |] 
न रहे कि हमारे साथ ज़बरदस्तों होगी, हमें केई चेजा 
देगा हम कठे मामले झकदमेों में फंसगे, हमारे साथ राज्य 
केडे सनमानों कार्रवाई करेगा । ह 





ये सब बातें उन उपायें से प्राप्न हे! सकती हैं छिन्‍्हें मैं 
पहले कह चुझ्का हूं अथात शडरों ओर गायों में अच्छी पुलिस 
रखने से; येग्य अदालतों का बेठाने से ओर अच्छे अच्छे कानु: 
रे रखने से । 








.. प्रजा के खुख सम्पत्ति की हड्ठि-राज्य के घन को 
बढली के लिए ओर भी बहुल सो बातें करनो चाहिए जिनमें 
से कुछ में आगे बतलाता हू । 

राज्य के लागें का अपने घन का पर उपभोग स्वच्छ 
न्दता एवेक अथाल बिना व्यथे की रुकावट वा भय के करने 
देना चाहिए जेसे, किसी के लिए यह रोक न होनी चाहिए कि 
घहद्ट गाड़ो घोड़े पर चढ़ कर न चले । किसो के सडक छे 
किनारे भाशे 





सकान बनाने से न रोकना चाहिए | इसो प्रकार, 
कई बछियां कपड़े वा क्रोमती गहने पहनने से न रोका जाय । 
सारांश यह कि लेगों के इस बात को परो स्वतंचता रहे: कि 
थे जिस प्रकार चाहें अपने घन के भोगें वा दिखायेँं। राज 
महाराजा अपनी प्रजा के जितना हो सुखी देख उतना हो 


इन्हें संखा होना चाहिए । 











- शुक्क बड़ी भारों बात ओर हे । हमारे यहां के 
श खेती ही पर निवाह करते हैं। चरतों चन के 








जन चभज .. 





शठलो है 





“किसानें के सम्बन्ध में जे राज्यप्रबन्ध होगा उसका प्रजा के 
खज के साथ बहुल कद लगाव होगा 


यह स्मस्ण रखना चाहिए कि अधिकांश लोग जे स्थिर 
भाव से देश में बसे हैं क्रिघान हैं अधथाल खेतों का काम करते 
हैं। जिस प्रकार बह श्रप्ति जिसे वे जेततते है अचल हे उसी 
प्रकार वे भो अचल हैँ । अधिकतर किसान जब सके उन पर 
लगातार जुल्म न डे अपनो भ्रमि के छेाडने का कभी विचार 
महों करते | किसान हमारे यहां को स्थिर जन-संख्या के एक 
प्रधान अंग हैं और जे फघल वे हर साल पेदा करते हैं बह 
हमारे देश के घन का शक प्रधान भाग है । इसो से सेयतल 








और भमि के सम्बन्ध में बहुत ठोक प्रबन्ध रहना चाहिए । 





_साने के सखो रखने ओर भप्ि से चन को बढती 

ने के लिए यह आवश्यक हे कि छमोन को मालगजारे 
बहुत ज्यादा न हो, इंतनो जितने में रेंघत अपना ओर अपने 
लबच्चों का पालन सख से कर सके ! बहुत सो देशी रिया- 


इस सिलानत का पालन ठीक ठीक नहों छेोता हे । 











जाता है | यह बात उस मल सिद्धान्त के दि 






अजस की ऊपर चचा हुदं हे अथाल राज्य का पहला उठ्ठेश प्रजा 











दूसरी बात जे। प्रजा का सखी करने ओर भमि से घनेः- 
बेन को वृद्धि करने के लिए आवश्यक है वह यह हे 
फ़िसानें के कब्ब में क्राश्ल अच्छी हे। । फिसानों के यद्द परा 
विश्वास रहे कि जब तक रियासत के लगान बराबर देते 
जांयगे तब सक हम बेदखल न किए जांयगे। किसानें के 
यह भरोसा रहे कि यदि हमे लगान बराबर समय पर देते 
जांयगे तो जमोन हमारे कब में पोढो दर पोढठों चलो जायगी । 
बुद्धि से भी यह बात ठोक ठदरतों हे ओर अनुभव से भरी 
यह बाल पादे गद हे ऊफ्रि कब्न का ठीक ठिक्काना न रहने से 
खेली को वृद्धि नहीं हो सकतो । 





पा 








एक ओर बात जो प्रजा का सुखों करने ओर भ्रम से 
धन बढ़ाने के लिए आवश्यक हे वह यह हे कि जब किमानों 
को पंजी ओर परिश्रम लगने 





से भ्षम को उपज बढ़ जाय तब 
शल्य के उसके कारण अपना कर बढ़ा ऋर किसानों के उच्च 
उचित फल से वच्चित न करना चाहिए जे ठन्हें अपनी पंजों 
के कारण प्राप्त हुआ है । यदि स्थासत शेसा 
करेगी ले किसान कहेंगे कि हमें क्य। पड़ो हे कि भमति का 
अधिक उपलाऊ करने के जिए अधिक्ष परिश्रम ओर पंजो 








और परिश्रम 












व्यबप्खा करे अनुसार प्र 
[कक शक्क बार निश्चित 


[ १ ७ ] 
है। गया तब राजा महाराजों व्ला और मनमाने ऊपसे ऋर जेसे 
गहो और ज्याह शादी आदि के नजराने न लगाने चाहिए । 





गक बरादओ आर हे जिसे बचाना चाहिए । प्रायः शेसखा 
ऋकुआ हे कि राजा महाराजों के पाप्ठ साधु संन्यासी वा णेसे ही 
और ले।ग आश हैं ओर कुछ बाषिक सहायता को प्रथेना को 
है। राजा महाराजों ने क्या -क्िया कि उन्हें सनद दे दो कि 


(६ #० 


छूने इन गायों आर परगनों से असामी परोरे वा हल पोछे 





इतना रुढया बल कर लिया करो । इस प्रकार का अधिकार 
ठेना बहुत ही ब्रा हे ब्यें। कि इश्से किसानों के हानि 
पहुंचतो है 

... जिन उपायें से भ्रम को उपज बढ़े वा अच्छो हे। 
छुनकेा काम में लाना चाहिये 





.._. खेती की उपज इन इन उपयों से बढ़ती हे 
लाई, अच्छा खाद: रे अच्छा निरादे 





छिचाई का प्रबन्ध करने से भी श्षमि को फसल, बहुत 
अच्छो हे| सकती हे । इस उपाय से लिस भ्रमि में पहले कोई 
पेटा अन्न होता था उस में इंख हे। सकती हे, जहां १००) 
बोघे को फ़सल होली थो जहां १००) बोघे को फसल हे! 
सकती हे। इससे किसानों के ओर सारी प्रजा का लाभ 
पहुंचेगा । 





क- 


इस लिश-रंज्य के चाहिए कि सिंचाई 
४ खटवाबे, नहर. बनवाबे तथा और. जे पह्न 





[ १०५ ; 
किसी देश में ऋमि को उपज बढाने का बक्क और डपाश् 
& हे शंसे नियम बंनें, जिनसे क्षिखानों के ऊंस॑र 


धुब्ीते में और पक्के कूबजे के साथ मिले । 














भैम के अतिरिक्त घन के ओर इनमें 

पें्य क्रारेग) हे । कारोगरी से बहुत से लोगों - का. पालन 
हरला है! इससे कारीगरी के परा बढाबा देना चाहिए। 
यह आजकल ओर भी जहुरों हे क्यें कि आबादी दिन दि 
बक रही है; इतनों. ज़मीन कहां से आवेगो कि जिसमें 
झंबफा | बह डो | जिन लागों का खेली के लिए अंमि न 
मिल पक्के उनके लिए तरहं तरह को कारोगरो का मेदान खुला 
क्‍ एहना चाहिए 











अस्स, लोगों को जीविको को बढती करने और देश में 
घुनेपाजेन को वृद्धि करने के लिंए ये बालें आवश्यंक्ध ठहरों- 
द (कं) लेंगों के प्राण: धन; शरीर ओर 
जत्षां रहे 





(खं) लोग अपने च॑न॑ के! पेरा सेखे भेगंने पाले । 


(गो) भरप्ति घन को एक प्रधान म्वाग हे इससे प्लांजगजारोी 
बहुत अधिक ने हेोनो चाहएँ 





620 ह अधिगआार को हर शा रहता चसाहुश १ 


च) किसान अपनों पंजी ओर अपना परिश्रम लगाकर 


जमोन के पेदाबार में जे बढ़ती करें. उछ पर: राज्य क्रो 
१ 








[| रैण्दे ] 


बढाया जाय; यदि बढ़ाया भी जाये 





. ज्) नष्त 
) साथ प्रोद्दित आदि के गँवों में जाकर असामो 


वा हल पीछे कुछ बसल करने का अधिक्कार न दिया जाय | 












द (८) पेदाबार को श्क्क नो पर ४: न लिया जक्षाथ | 
यदि लिया भी जाय ते थोड़ा । 








(ठ) अनाज पर क्विल्ी तरह का मेहसल न लगाया जाय। 


मिशाह के लिए जहाँ तक सबोले दे। सकें कश दिश जाय । 





(ठ) सिंचाई के लिए केश आदि खदबाए जाये । 





(१) सड़क ओर रेल बने लिससे प्रनष्यों फे ओ 
के आने जाने में खचे कम पडे । 





(थ) किसने के ऊसर जमीन सब्र 
के साय मिले 





इमारतें- 
का शक अलग प्रहकषमा 















लसे। यह मुदकम्ता सुस्त पड़ जायगा। शेसों किफायत से 
कोई लाभ नहीं । 

यदि केई बड़े, स्ड् जेलो, और लागत इृम्मारस 
खड़ी करनो हो, विशेष कर राजघानों में, ला उसका ढांचा 
आदि तेयार करने के लिए अच्छे से अच्छे शिल्पो नियत किए 
जाय | यह बहुत हो आवश्यक हे | यदि इसका ध्यान न 
कथा जायगा लें लेखों रुएण व्यथे बरबाद होंगे ओे 
मु मारतें खड़ी कर दा जाथगो जिनसे बनानेवालों क 
पन ही प्रकट छ्वोगा । 


















इमारत बनपाने में आंख मंद छर ग्रोपियन ढंग 
नकूल न करनो चाहिए । मरोपियन ठंग यूरप छो 


>7 8 लिया 
लागों के वही ठंग काम में लाना चाहिए जे। 
हमारे देश के अनुकूल हो आर जिसका व्यवहार सब दिच से 














हमारे यहां चला आया हे | बडोंदे में कालिज महल ओर 
छमनाबादे अस्पताल अच्छे ढांचे पर बने हैं । 








ए्ट्गी ४9५ 
रह (पप 
> 








उठाना. चाहिए । 

: , जहां तक हो सके काम ठेके पर बनवांण जाथ । ठेके 

का नियम कई बातें में अच्छा छे । 
"राज्य में जे जे कांम बनें उनसे. 

दर कारीगरों का गज़ारा हा बाहरियों को अपेक्षा उन्हें 

अपेक्षा आपने 











राज्य के मंज्नद्रें 








लगाना अच्छा हे | बाहर से सामान मँगाने को 
राज्य से साथान लेना अच्छा हे. । 





.  खाज्यकी इमारलें, सड़कें ओर . चुलें की मरमसस में 
जे। खचे लगे उसे 'लगांना चाहिए । यदि राजा मद्दाराजा के 
नए काम न बनवावें तो जे पहले के बने हुए हैं कम से 
कम उनको ते रचा करें । किसो रियासत को इमारतों का 
अमल रहना उस रियासत के लिए बदनामी को बाल हे। 









. छाहां मरम्मत का वाषिक व्यय प्रति बे बहुत घटता 
बढ़ता न रहता हे। बहाँ सालाना मरम्मत का बेँंघा खचचे 
मंजर छ्ोजाना चाहिए जिसमें बार बार का मम 


धम्तय का बचाव हे! और मरम्यल भी 















( २०६ |] 
ने बह पराने 
ग्यथाश्लों में प्राय: इसका ध्यान नही रक 





कचइहरोी अदालत, जेल, सकल आदि को इमारतें सभ्य 
राउ्य के लिए आवश्यक है. । पर ये मुनाफे के काम नह 
है । इनसे लागें के घन को बढठलो सोथे नहों हे। ऋाती । 


ओर ध्यान देने योग्य हैँ । 








पर ये अत्यन्त आवश्यक 

 ऋचहरी मनाफे का काम नहीं हे क्यों कि इससे न ले! 
देश के चनापाजेन में वृद्धि होती हे आर न व्यय को बचल 
छाल हे | सोचने का कआं मनाफ़े का काम हे क्यें। कि उस 
से फसल को बढती होती है । इसो प्रकार सड़क बनाना 
भो मनाफे का काम हे क्यों कि इस से माल को रवानगो के 
ख्चे में बहुल कछ बचत होत्गो डे । 





. अस्त, राज्य में मनाफे के कामों. का खब बढ़ाना 
चाहिए । जितने हा ये काम अधिक होंगे उतनी ही देश की. 
बढती छोगो । राजा महाराजा आज कल नश देश नहों जोतल- 
घक्कले हैं, पर जे देश उनके अधिकार में है. उनका मोल जे 
न प्रनाफे के छापे से बढ़ा सकते हू । 








इस देश में सब से सुख्य काम रोंचने के लिए छू 
लालाब- खटदवबाना ओर अच्छी अच्छों सड़कों छा बनवाना हे |. 


घंडकें बहुल सो बन सकती 





कम लागत में शेणों कच्ची 
हैं जिन पर सखे दिनें में बेलगाड़ो, छकड़े आदि मजे में 









 पाखरे और लालाब. बड़े काम फ्े 


[ ११० ] 
- भारतवध में  छोते .है ।. 
राज्य के। चाहिए कि बह इन को मरम्मत रक्खे |... 





यदि बहुल ख़चे न हो ते दलदल को जमीन निकालने 
ओर ऊसर भ्रम के उप्जाऊ करने का: भी -राः 
करना चाहिए । 





“को प्रबन्ध 








मेंदर, धमेणशाला, तथा, ऐसी हो सब के काम आनेयाली 
और ओर इमारतां को मरम्मत का मो ध्यान राज्य के 


रखना चाहिए ! 

शिक्षा-में अब यहां कुछ गसे मोटे मोटे सिटान्तीं का 
घोगोन करूँगा जिनके अनुसार राज्य के शिक्षा बिभाग के! 
चलना चाहिए । 














अंगरेजी भाषा के द्वारा जे। उच्चु शिक्षा पाना चाहले हे 
उन्‍हें उप प्रकार को शिक्षा मिलने का प्रबन्ध छोना चाहिए .। 
जे लाग अंगरेजी भाषा के द्वारा उच्चु शिक्षा पावेंगे वे समाज 
. में अत्यंत उन्नत बिचार के मनुष्य होंगे। वे उन्नति साधन में 
सब से अधिक सहायक होंगे; वे मखेला और अन्धवि 
को बातें के दस करने में सब से आगे रहेंगे | में 
विश्वास क्या दुठ़ निश्चय हे कि भारतोय जन शध्षप्राज बिन 
छुपर लिखों बात के समावेश के जहां का तहां पडा रहेगा. 
शक्क डग आगे. ने बकेगा । 

















जो साहित्य; विज्ञान ग 
। इससे स्कलें 





|. ३ | 


अध्यापक रहने चाहिए । स्वदेशानुराग के कारण, वा क्िफायल 








प्राल से देशो आदियें हो के। रखना ठोऋ नहीं हे + 
देशी लाग अंगरेज अध्यापकों के सहायक्त के दूुप में बहुत 
आच्छा कामे करेगे घशेष कर गणित ओर पठाशे विज्ञान 
पढ़ाने में । 





गी शिक्षा च्ान-मंलक हो, अथाल किसी 
गाल को शिक्षा न दी जाय ॥। 








... मेरी स्मम में छोटी छाटो चुनो हुओ पुस्तकों द्वार 
व्कलें में स्वेदेशोध संदाचार को शिक्षा होनो चाहिए | इसी 
प्रकार उस सदाचार को शिक्षा भो हो जिसका पालन राज्य में 
दंड भय से कराया जाता हे। यह बहुत आवश्यक हे कि 
लडके का आरंभ हो से यह बतलाया जाय कि कान कान सी 
नीयत, ओर कान कऔ न से काम बरे हैं ओर कछ्िनक्ते लिए 
दाज्य से दंड मिलता हे | इसके सिखाने में थाडा हो समय 
लगेगा पर इसके द्वारा बहुल से यवा पुरुष रसे कमा से बचे 
रहेंगे जे नोति विरुद्ध हे वा न्याय से दंडनोयथ हैं । 








राजा पमहाराजों के चाहिए क्षि बे अपने यहां के 
रदारों, सेठ साहुझारों पर इस बात का दबाव डाल कि वे 








शेसे लागे के अनुक्रण के लिए राजा महाराजं के 
आपने तथा अपने सम्बन्धियों के लड॒के के भो 





... यह स्मरण रखना चाहिए कि शिक्षु 
आग्रय देने से शिक्षा के बहुत उत्तेजना मिलती हे. के 
मिन्न भिन्न विभागों के अधिकारियों को इस बात को लाकीद 
गहने कवि उनके यहां. जा जगहें खालो हों उन्हें बे क्वाय्य को 
उत्तमता के बिचार से शिक्षितों के दें । का 
वकलां वा कालिजों में जे अपनो शिक्षा 


















क्र धममाप कर चैक 

हों उनमें से कुछ के छात्रवृत्तियां दो जाय॑ लिसमें वे प्रयाग; 

कलझता, बम्बदे आदि जा कर और ऊंची शिक्षा प्राप्र करें । 

'चजृत्तियां योग्य लिगे। के दो जाय॑ और कद ड््चित शत्तों 

के साथ 

राजा महाराजों के मव्य मख्य परीक्षाओं ओर इमाम 

बांटने के उत्सवों में सभापति का आसन यहण करके तथा 

उत्साहपश व्याख्यान देकर अपनी रूचि बिद्या को ओर 
दिखानो चाहिए | गह उनके राजकत्तव्यों मेँ से हे | 

सं साथारण के लिए पुस्तकालय, स॒ 

तथा शिक्षा के रेसे हो आर ओर साथनों के। स 
चाहिए आर उनको वृद्धि कर्नो चाहिए 

इन उपायों के घोरता के साथ काम मेँ 














धोरे प्रजा को बृंद्धि और जिवेक को वृद्धि ह्वेगी ओर राज्य का 
बड़ा भारो केव्य प्रा डेगा । 

राजा आपने राज्य में सब से बड़ा ओर शक्तिमान परुष 
होता हे इससे बह लोगों को चाल सुधारने-के लिए बहुत 





| रह | 

ओर हर घड़ी पड़ता रहता है | राजा को बातचोत सक्ष ऋ 
बहुल कुछ फल होता हे । 

अतः राजा के बात बात में गह जलाना चाहिश कि 
लसे सदाचार के प्रेम और बराहई से चिक हे । जे 
अ्रवसर पड़े राजा के कोडे न कोई बाल इस तरह को ऋदनी 
चाहिए । जेसे श्रीमान कहें-४ में ऐसे लेगों के बिलकुल 
नहीं जाइला लो ऋठ बालते हू ” वा “ मझणे से रूप्पवारिये 
से बड़ी लिउ हे जा चूस थेले हे ” बा ८ प्रफ्के इधर डचर 
की लगानेयाजी से बड़ी घिन हे” अशया “ क्षाई यह 
समझे कि में चालबालियों से बढठंगा?” इल्याटि! ये बालें इछ 
ठग से भी कही जा सकती है “जला घच्चे हूँ में उनका 
सम्पान करता हूं” ०में खच्च और बेमानदार कमेचारियों 
पर बहुत प्रस॑त्न होता हूं” इत्यादि 






























से लेग राजा को गेंशों शी 
शेंसी शेसों बालों का बड़ा प्रभाध पड़ेगा । इनसे भले लोगों 
के। उत्साह होगा ओर बुरे लोगों को चाल झुचरेगो । 


इनसे सबके चेलाजनों मिलती रहेगी | इस प्रकार में बमकता 












' छूं कि शाजा गज बड़े प्रभावशाली उपदेशक का काम 
सकता हे ! उसे थोड़े हो दिन्हें में लेगे को सत्प्रयूल्ति बढ़ 








है | यद्ध संग्महा सरखना चाहिए के 








हो डोगो उलना ही शान 
च्छा होगा तथा प्रजा का सख बढ़ेगा । 


[ १४ |] 





.. अंद्षेप यह कि राजा का यह बड़ा भारों कर्तव्य हे कि 
बह अपने अधिकार ओर प्रभाव का प्रयाग सदाचार का बढाने 


0 


ओर बराई के दबाने के लिए करें | वह जे कुछ कहें, जे 
कुछ करे, जे। पद ओर प्रतिद्वा प्रदान करे सब का लक्ष्य इस 





बड़े उद्देश्य को ओर हो । 
महल-में ऋब महल के प्रबन्ध के विषय में कुछ कहना 





होना चाहिए वह यह हे कि महाराज ओर उनके परिवार के 
लेग आराम और सूख से रहें तथा अपना आवश्यक राजसी 
ठाठबाट बनाए रहें 

.. इस कामे में ले ख्चे पड़े वह ठीकडी हे ओर उसे 
उठाना चाहिए । यह ख़्चे सरापीय राज्या को अपेक्षा एशिया 
के राज्या में कुछ अधिक होता है क्योकि वहां ओर यहां को 
चा[लडढाल, रोलि व्यवहार, ओर आचार विचार में भेद है । 
भारतवर्ष के लीग बहुल काल से तड़क- भड़क के शक्ति का 
अंग समझते आश हे । यहां लझ कि ठाठ बाठ हो देखकर 
लेाग शक्ति का अंदाज करते हैं । 








पर शाथ हो यह भो हे कि महल का ख़चे रिथासल 
को आमदनो के हिसाब से हो । यदि यह ख़चे हि से 
अधिक होगा तो क्या होग्रा ? प्रजा के सख को वृद्धि करने 
के ज्ञे। साधन है उन में कमो होगी, अथात प्रजा के सख का 
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पहल के शक्कर शक्क विभाग के शक शक परदे का खा 
[ निधारित हे। | राजा साहब यह देखते रहें छि जिसे 
काम के लिए जितना ख़जे मुकरेर हे उतना हो होता हे | 
जड़ा भारो घिद्ठान्त तो यह हे कि लाहां लक्क हे सके बहुत 
ऋम शेसे मद हो जिनका ख़्चे बेचा वा मक़रर न हो । जे ख़चे 
बिना बेचा देड़ा जायगा पह बराबर इर साल बढठता हो 
जायगा | 

पर कुछ थोड़े से मद शेसे अवश्य डोंगे जिनका ख़चे 
बाधा नहों जा सकता । ग्से मर्दों को देखभाल राजा महा- 
राजा स्वयं करें आर किसो ख़ास ख़चे के मंजर करने का 
अधिकार अपने हाथ में रक्‍्खे । 











महल का वा खानगी खजाना अलग होना चाहिए | 
जे रुपया ख़ानगी झचे के लिए मुकरंर हे। चद्ठ समय समय 
पर रियासत के बडे खजाने से इसमें आया करे । इन दोसों 
खजाने के गड़ुबडु न करना चाहिए । | 

ज,% | हज अल रू 

महल को सारों आमृदनों ओर स्चे महल के 
के नाम हो जिस में इस खजाने को बह्ी उठाते हो महल 
सारे जमा खचे का पता चल जाय | 





रुपए पेंसें के मामले में जहां तक- डे सके लिख कर 
एशं टो जांघं, ज़बानी हकुमों का कुछ ठोक ठिकाना चहों | 











छ दिनों पीछे उन में बड़ी बड़ो कठिनाइयां ओर झनन्‍्देह 
पड़ते हैं । लिपिवद्ठ आज्ञा की उस समय विशेष आवश्यकता 


काई बड़ा आर असाधारण खच आ पड़ता है ! 








रियो आदि के! बडा सबोता होगा । 

उ्ह्व्ल के खजाने से कियो के। रूपशा उहचार ने दिखा 
महल का खज़ाना बेक नहों हे । इस सिद्धान्त पर 
बड़ी दुठ़ता से स्थिर रहना चाहिए, नहीं ते बहुल बुरी ओर 








छत्यानाशोी रीति चल पड़ेगी 
शहल का हिल्लाल किलाब बड़े विश्लाणपाल ओर शाग्य 








होने पाजे ! जे। ख़च हे बचद्द तुरंत 
| यहू न हे! 













ले हारा बशाबर छोतो रहे, 
हने से बड़ी गड़बड़ी छोगी । 





ओर न उसके हिसाब में 
बचत दहेपन दिखाने के लिए शेखा प्राय: कि 
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अब लक किणो ओर मद से बचत न हो, न बढाया 
जाय । यदि ख़चे एक तरफ़ बढ़ता हे ते ठूसरो तरफ़ चडना 








चाहिए | थदि इस सीधे सादे सिलान्त का ध्यान बराबर रहेगा 
ले। महल का ओआसत खचे सदा बराबर रहेगा। मान लोक 

कि काईे चाबदार कुछ तनख़ाह बढ़ाने को प्राथेना करता हे । 
उसे आंग्ख सेठ कर मंज़र न कर लेना चाहिए । चेाबदार 
ह न से रहते हैं। इनमें से यदि किसो को जगह खाल हे 
ले था ले बह जगह लताड दो जाय या उसको तनखाह घटा 
दो जाथ। इस प्रकार जे रूपया हाथ में आवे उछसे उस चाड- 





दार को तनखाह, यदि आवश्यक्न हो, बढ़ा दो जाग । सारांश 
यह कि जब किसी की तनखाह बढानो हो ते ग्रह देख लेना 
चाहिए कि हाथ में कुछ रूपया फ़ाजिन हे; यदि हे ते उसी 
में से लनखाह बढाई जञाथ | श्से मामले में महल का हिसाब 
क्रिताब रखनेवदाले कम्मेचारों से राम लो लाथा करे और उसे 





यह बाज्ञा रहे कि वह आय्व्यय को अध्स्था महाराज के 
सचित ऋरता रहे 

पडीने महोंने महल के खजाने को बाकों को जच 
है।नो आवश्यक हे । महल के दे! वा तोन बड़े अफसर यह 
आंच खत किया करे और यह निश्चय -पच्र शहाराज को दिया 
क बाको को रकम इतनो हे जे छिखाब से मिलान खाली 









[ श११८ । 


धदा जचे बढ़ाने को फ़िक्र में रहा करते हे इससे उन पर कड़ा 





दबाव रहना चाहिए । व्यवहार उनके साथ अ 
अपनी सीमा का उल्लट्ठुन न करने पावें । 

महल की रानियां भी राज्य को आ्िक्ष अवस्था का 
कुछ ध्यान नहों रखतों ओर बराबर किसी न किसो ठंग से 
खचे बढाया हो चाहती हैं | उनकी इस प्रवृलि का रोकना 
चाहिए । 


इन रानियों तथा और लोगों के यह अच्छो तरह 





निश्चय करा देना चाहिए कि वे जे ऋण करेगी उसका देनदार 
महल न हेगा । पहले ते वे कज़ ले नहीं, यदि ले भी ते 
उसे उसी रुपए से चक्कावें जे। उन्हें ख़चे के लिए मिलता हे । 
गादान इत्यादि बहुत से दान हैं जे राजा महाराज 
तथा उनके परिवार को ओर से दिए जाते है, ग्से दानों में 
बहुत सो बुराइयां घुस गई हैं। राजा महाराजें के इनको 
और ध्यान देना चाहिए आर यह देखना चाहिए कि जे 
भारी भारो दान हें उनसे कोई सच्चा लाभ 
बिद्या की वृद्धि हो, दोनों का कष्ट टूर हो । 









वा उपकार हे 








जञवाहिरात वगेरह-राजा महाराजों के महल 

ह श् लक बे > हू २५३८ बे ्द 
बहुत से जवाहिरात आर सेने चांदों को चोज रहतो है जिन 
पर उनको परी निगरानो रहनो चाहिय । क्‍ 


पं रहनो चाहिए। 
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क्या क्या चोज हैं। उनके इस देखने 





का बड़ा अच्छा फल होगा । 

जब मंहाराल ने एशक्क बार सब देख कर सहेज लिया 
तब कुछ लोगों के नियत करने का प्रबन्ध छह्वाना चाहिए जे 
समय समय पर उनकी जांच ऋरते रहें ओर महाराज का 





के संगंह मे 





निश्वय-पत्र देते रहें कि सब ठोक हे । जांच करने वाले यह 
कप नर २२ श्र ््ड 
भी देख ले कि बहुम॒ल्य पत्थर ओर मेत्तो इत्यादि बराबर बहा 


802५ 


हूं बदले नहों गए है । 





इन सब चोजों को ताली विश्वासपात्र मनष्यों के हाथ 
में रहे । शक्त आदमो से काम न चलेगा, द्यें। कि न लाने 
कब वह बोमार पड़े, मर जाय । इससे अच्छी यह होगा कि 
कहे आदम्ियों को एक कमेटी बना दो जाय । 

पहले जवाहिरात देाटो खेाटो अंचेरो काठरियों में इधर 
उचर बिखरे रहते 
भारी चोज लेहे को काठरियां के भोतर अलग अलग संदूकों 


मे बस्लाएं परणेि को संचिलत है इच्छें अच्छी तरह रखने 


| प्रबंध ठोला रहला था । अब भारो 









मं रहलोी हैं | यह प्रबन्ध अर 








गजाटा श्हे इन से व्यथ बहुत सो चोज इनाम वा 
घेंठ में न दी खाये । यदि कमी देना आवश्यक हो ते हलको 
चोजे दो जाये । 

जाहरो लोग नश जवाहिशातल खरीदने के लिए र 
हाराजें से घड़ी लंबो चोड़ो बातें करते हैँ जिनसे उन्हें 


/ 


खाद चाहिए । वे सन्दर सन्दर नए केसे (खाने) 






| अर | 
अड़ाऊ गहने रनिवा9 में दिखाते हैं आर अनेक णेसा 





यक्तियां रचले है कि जिसमें राजियां उन्हें मेल लेने के लिश 
जोर दे | कभी ऋमी ते वे ऐसे लेगों के घछ तक देते हैं 
जिनका रानियें पर कुछ ज़ोर रहता हे। सेसे फेरों में 
पं ता दृता दिखानी 
चाहिए | राजियों के समझा देना चाहिए कि इस प्रकार को चीजे 


ते महल में बहुत सी है अथवा महल में 
से थेडे दिनों में तेपार हो सकती हैं । 








कभी न पड़ना चाहिए । गशेसो हो बालें। 





प्रस्तल सामग्रियों 


गाडी थेड़े, थथा महल के ओर झ्ाम्मान अच्छे ओर 
टुरुसत रहें । साधारण निघम यह छोना चाहिए कि लिन 
वस्तुओं का मंहाराज स्वयं व्यवहार करते हो वे बहुत अच्छे 
मेल को हे । ब्ये/क बीस ग्ट्टी गाडियां से दस अच्छी गाडियों 
का रखना अच्छा ले | इसी सिद्धान्त का पालन महल को 
ओर और बातें! में भो करना चाहिए। जेसे कि महाराज के जे 
अतदलो ओआर नोकर चाकर हों वे चने हुए और 
पहने हुए हे । 

महल में घ्वास्थ्य-रक्ता को बालें का परा ध्यान रहना 
चाहिए । बहुल से नाकर चाक्रर शकहो बंद जगह में गंदगो 
से न रहने पायें । 











राजा महाराजों के यहां बहुल सो अलभ्य और अठद्भुल 
ए रहती हैं | वे इधर उचर पडी न रहने पावें, शक 


जगह ठिकाने से रख दो जाय, जिए में राजा महाराजों 
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महल में नित्य को बालों का लेखा रखने के लिए शक 
द्विनचय्मा वा रोजनामचे को पुस्तक रहे । इसमें जे बालें याद 
रखने लायक हे दे कर लो जाया करें। शेसी एस्तऋ बड़े 
काम को हेगी विशेषक्षर नज्जोर वा दृष्ठान्त रखने के लिए । 





महल का जे अफसर था कामदार डे बह बहुत योग्य 
और निषण हो । छल के लिए मासली ख्चे करने, 
2 कक, ५ | जा कल शा 
नेकरों के। रखने छूडाने आदि का पएरा अधिक्कार रहना 
चहिए | 





पहल का कामदार हर शक्कर बचे के अन्त हमें महल के 
प्रबन्ध का शक जिवरणु था रिपरोटे उपस्यित छिया करें। यह 
रिप्राट बड़े काम की होगी । 





राज्य का भंज्ि-प्रण्डत्त-राजा राज् क्षो शक्ति हे ओर 
॥_ को सभा- वह यन्त हे लिसे बह शक्ते घलातोी हे। 
इज्हों पर प्रजा के हिल क 





4 
झ्ले। 





इस शभा वा कचइरो के नोति-बल ओर वद्धि-बल छोना 





चाहिए । इस ऋचहरी का प्रधान अखिज्ञाला दोषान छेता है 
अत: उसे बहुत येःग्य होना चाहिए । उस पर भदाराज दा 
श्वास होना चाहिए, प्रजा क्रा जिस्यस होना चाहिए ओर 
शेगरेज सरक्षार का बिशास होना चाहिए । उसे शासन-कास्थ : 
में विशे देशी राज्णं के शाधन कांय्य में निएणत! हे। 
चाहिए | यह निए्णाला उसे याँई उच्यो रियासत में काम करते 




















रियासत को कचछरो में सदा कुछ ऐेंसे योग्य और 
नोति-परायण मजध्य रहें जे। शासन-कांय्य में दचता प्राप्न कर 
चुके हो | इन्हों में से समय समय पर दावान चुने जाया करें 


ते बहुल हो अच्छा हे 





्ज्के 


.. यदि इस बात का ध्यान नहों रनखा जायगा तो जब 
जब दोषान को जगह खाली डोगी तलब तब महाराज को बड़ी 
कठिनता होगी । अपनो श्थासत के कम्मचारियों में किसो के 
येग्य न पा ऋर उन्हें के बाहरों आदमी के बलाना पड़ेगा 
जे ठोक नहीं हे ! 











हाराजें के 
सबोते को बात नहों हे । जिससे कभी को जान प्रहचान 
नहों, लिए का स्वभाव ओर रंग ठंग मालघ नहीं, जे। उस 
स्थान ओर वहां के लोगों के नहों जानता, जिसे रियासत के 

स्थानों के शासनक्रम ओर ब्योरे से जानकारी नहों,, 
ज्िछ के महाराज का इलना जोर नहों जितना बाहर के ले/ों, 
का, से आदमो का दोबान बनाना ठोक नहीं । 


अपरिचित व्यक्ति के दोबान बनाना राजा झ 














भिन्न भिन्न 








 दोबान के अंगरेज़ो भाषा पर, पा अधिकार होना 
चाहिए । इसके बिना किसी बडो रियासत का प्रबन्ध चार 
दिन भी महों उल सकता । 













न्यायथो पर श है, 


दोबान दृढ़ पर शान्तिप्रिय हे, 





[ १२३ ] 
है! पर सम्मंथ पर साफ़ बात कहनेवाला हे। | वह शाधन 
के शत्येक्ष विधाग में उन्नति का पचपातों हो पर साथ हो उस 
हे इतना दिदेक हो कि जा बालें एरानो, स्वाभाविक ओर 
उपओगो है 


राजा पट्दाराजोीं के लिए बिना भागों कारण के चलल्‍दों 

 छज्दी दौषान बदलना अच्छी नीति नहों हे । दोवान के यह 

विश्वास रहना चाहिए जि वह अपने पद पर कम से छाप 

गांच बषा लक रहेगा। किसी राजा का जल्‍दो जल्‍दी दोबान 
टुबेलता का लक्तण हे । 





प्रिद्च 








नी 


उन्हें बहू बनी रहने दे । 











उस का 


दोवान के नीचे राज्य के जे! ओर ओर विभाग हे डनके 
अधिकारी भी बहुत सोच समझ कर चने ऊांगय । उनमें अपना 
काम करने की परी योग्यता हे), जे अंगरेज्ी अच्छी तरह 


बु 


नते हो । वे कदे जातियों ओआर उमों के हे । 





घ्न्च भिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ अच्छा व्यव- 
छाए कोना चाहिए। अच्छे प्रबंध ओर शासन के लिए उनको प्रशेस! 
होनी चाहिए। राजा महाराजा वश कमी ऋमी उचित प्रशंसा 
पे बढ़ कर हे वंयाकि प्रलिब्ित 














जथिकारो ओर मंत्री लोग राजा के नाोकर ही हैं । पर 
कहने में चलर शा शेसे शब्दों के बचांले हैं 














निगम दी बड़ी आवश्यकता है। देशी श्थासता 








में व्यवस्था और नियम ग्राथ: छोले पड जाते है आर लताड 
दिए छाले है। शाला भद्दाराजीं का शेसा न होने देना 
आहिश । हे कि सारा काम कहे 
उचल दविश्लगों म बांटा जाग, एक्क एक अम्मेचारी- के * 


शक्क शक्कष विभाग कर दिया जाय और उस विभाग के काम के! 
पुरा करने के लए उसके नोचे ओर क्ाय्यकला ग्क्‍खे जाय॑। 





व्य्छा का यह पअत्लब्ष 








अहरर से ले कर दोबान तक्क किसो न किसो के" अपन हों है 


रेसी व्यवस्था के अन्तगल प्यास्तत का सारा कारखाना 





छाध, उसका प्रत्येश अंग हसरे अंग के अचोन काम करें | 
पूनंयप्म का आअतललब यह हें. कि काय्य विभाग को सब ओणियें 
में शक हसरे को अयथोनला बनो रहे | 
केवल यही ढंग हे जिससे बहुत से 

शक्तियों का दूसरों को शक्तिओं के अनक 
बड़े उट्टेश्य को सिछु में लगा छ 
के बिना सब बातें गड़बड़ श्डेंगी । ले 
काडे दबाव न रहेगा कि वे सदा शक उद्देश्य पर 
छा करें | गच्ी नहों कि उनके क 





















जे होंगे बल्कि शक हसरे के विपरोत होंगे । 


शाला अहाराजं के! श्याल 








[ एहैश४ ) 
कहता हे “में पव” को आजा पर काप नहों छरना 
छुहला; में या ते महाराज को था ऋम से कम दोवान को 
आज्ञा घर चलना चाहता हूं” । गेसा कप्मी न होने देना 
चाडेश । इसो प्रकार कोई सुहरिर अयने अफुतर से छूटो न 








प्रांग कर सोधे महाराज के पास छूटो का प्राथे ।१ पत्र भेजता 
है, अहाराज का शंसा प्राथत-पत्र लेटा देना चाहेश और 
प्राणी से कहना चाहैए कि प्तमने नियम जिहलु काय्य किया 
है | लम्म आपनों अजा अपने 5फघर के पास फेल , 

देशे व्याप्त में दोबान ओर संबयों के बिरुदु गम- 
नाम अलियां बहुत आया करतो हैं। दोवान और मची प्रत्त- 
ड्रित आदमी हेते है इससे शेणे आंक्यें घर बहुत सम 
बुक कर करवाई हे।नो चाहिए । 


छाथारणश लनथबरे ली यह छडाना चाहरद क्ल 





जे! चिद्ठियां 
गग्मनाओ् था भकठे नाम से आते उन पर छा ध्यान हो न 
दिया जाग ! 





शा साहख के चाहिए ऊहि वे अपने दोवान ओर भिन्न 
प्रिन्च विभागों के प्रंडियें! पर विज्वाख रकखे ओर 5 


५०. 3 


नहें सहारा दे 
हथा शर्वेशाथारण पर गह बाल प्रकट कर दें लि हम उन पर 
नहें हर बात मेँ सहारा देते हैं. 
के बिरुद लागे को चारण 















शेखा प्रबंध करना चाहिए कि मंथि 
इस लिए लड़ा देना जिस में उन्हें शक दूसर क प््च्क 
नीति नहों है | यदि मंत्री बरे आठमो हों ते उनको चोकसी 
के लिए यह मही य॒ुक्ति ठोक हे । पर ऊपर अच्छे 
हो मंत्रों चने जाने को व्यवस्था हे । चेटे आपस 


पल 


अले गआठमो क्यें। ऐसा करे । 








क्र श्पत्क। है" 


में मेल बनाश रहे । 





राजाओं का लो चाहिए कि मंचियों 
लब देखें कि कुचक्री लेग उनमें फूट डालना चाहते है 


2 





न्‍न्‍्हें रोकें । 

प्ंबियों में मेल बढ़ाने ओर उन्हें ग़क साथ जवाबदेह 
बनाने के लिए यह प्रबंध करना चाहिए कि प्रत्यक्ष मंच्रो भारों 
मामले में अपने ओर सहयोगियों के साथ विचार करके तब 
संब की सम्मति से कोई बात स्थिर करे | इस ठेंग से हर 
ग़क बड़े मामले पर प्रा प्रा विचार डोगा ओआर सब मंत्री एक 
दूसरे को कारंबाई के जवाबदेद् रहेंगे । तब कहे मंत्री यह न 
कह सकेगा कि अप्तक मंदी ने यह बराई को है । इस प्रकार 
बरी कारंबाइयों को संभावना बहुल कम हे! जायगी.। 











इस से शक लाभ ओर होगा » छब कि शक मची क्कि 
भारो मामले पर दूसरे मंज्यों के साथ बिचार बि 





| हैर७ | 


को मंच हर न रहेगा ते ले। उसके स्थान पर होगा बह ओर 








ंज्ञ (सल्च विज्याश-रेंखासत को कचछरों 
में कहे विभाग रहते है, जेसे, माल विभाग, सेना विभाग, 





माल विभाग का अधिकारों अपने काम के छारे ब्योरे 
और सिद्धान्त समझता हों। आमठनी के जितने द्वार हैं, जेसे 
चुझी, आबकारी, जमीन, उसे उन सब को जानकारों रखनी 
चाहिए । इन सब के विषय में उसे इतनी बातें जाननो 
द चाहिएं-१ प्रत्येक का पिछला बुलांत । २ उसको वत्मान्‌ 
अवस्था। ३ खगरेजोी राज्य में उसको अवस्था ४। उस के ज्ञाताओं 
के निश्चित किया हुए सिद्धान्त | उसे अशे प्रबन्ध में निषण होना. 
चाहिए । पहले इस विभाग के जे। अधिकारों रब्ख जाते ये 
उन्हें इन सब बातों का ज्ञान नहों होता था। वे यह समकते 
थे कि प्रजा से जहां तक मालगजारी गंठते बने सेठनो चाहिश | 
कहीं को प्रजा ते मालगज़ारों के बाक से दबती थो ओर कहाँ 
ठीक ठोक मालगजारों भी नहों वस्चनल हातो थी । तहसीलदार 
और इज्ारदार लोग मनमाने महसल लगाया और बढ़ाया 
करते थे । इससे व्यापार की वृद्धि नहों होने पातों थी । 




















इस विभाग से हल्लारों आदठंप्मियां के शित्य काम्म पड़ता 


: इसझ्ा प्रबन्ध बहुत सन्तोषदायक होना चाहिए 








है 
7 आह 
री 





न्यायव्िमाग का अधिकारों हुद्धिपाएु सथा काइन का 





। बह ज्याय के : 





आश्न के ब्योरों के अच्छी तरह सममत्ग हो ! 





इज्जिनियशे या स्थापत्य विभाग भौ 
का है । इसका आजिकरारी वा अंचे भी बहुत योग्य होना 
छाहएउ। बह अंगरेजी में निपण हो लथा स्थापत्य विषय की 


देखता रहता हो केक उसे इज्जिनियर से 
लिखापढी करनी रहती है । 


राज्छ के बड़े काम 





आस्लकें बाबर 


लनख्य।ह-पहले यह सम्मफा जाता शा जि राज्य का हर 
शक के मे हर शक आदमी कर घछक्तता है| इससे रिशासल के लिए 
कम्मेचारों मिलना कोई कठन बात नहों थोी। जहां कन्न 
जगहें ख़ाली हुईं कि केाड़यों आदमी टूट पढले थे और 
अहुत ही क्रम तनाझ्ाह पर नोकरी कर लेते थे । 








[चारो लाग लनश्ाह के | 
उनको आमदनी इस प्रकार ह 
की थी जिसे आज कल शिक्षित लेग बढ़ी घृणा को दृष्टि से 
देखते हैं। साफ़ बात यह है कि वे लोग घूत्र लेते थे | बे लाग 
नाफरी तनखाह के लिए नहों करते थे प्रजा के! लटने के 
लिए करते थे, इसीसे थेाड़ो तनाध्ाह पर काम करते थे 


बात यह थी कि पहले कपः 


299.. 





ऊपर बहुत रुपया पेदा करते थे । 











. आजकल को अवस्था आर छे | उत्तम शासन अन्न बिना 
शिल्षिलें। के नहँ हो घकला हे । अजब स्थाघतल को नोफा रथ । 





| हरै१६ ] 
के कभी अनचित लाभ उठाने की ओआर ध्यान हो न दें। पर 








श्यासतें। के! तनखाहे ज्यादा देनो चाहिएँ 


शी रियासले के अपने यहां के कम्मेचारियों को तन- 
शाह निश्चित ऋरने में एक्क बाल का ओर ध्यान रखना 
चाहिए । अंगरेज़ी राज्छ में ऐेसे खरे ओर सशिकित आदमियों 
को बडी मांग हे । अत: जितना बेतन उन्हें अंगरेल्ली सरकार 
देती छहे उससे कम देशी रियासलें। के न देना चाहिए । 















अंगरेजोी सरकार को नोकरों में पेशन मिजलो हे । देशो 
रियासलें में नहों । इस बिचार से शो तनख्ाह अधिक होनो 





अंगरेज़ी सरकार को नोकरो बंड़ों पक्के छोतो हे । 
लक कम्मेचारी केाईं भारो कुचाल न करें तब तक उसे किसी 
प्रकार का खटका नहों; उसको नोझंरो बराबर बनी रहेगी । 





पर देशी रियासतों का ठंग कछ ओर हो हे। वहां नोकरों छा 
छ ठिकाना नह! । अच्छे से अच्छा काम करनेषाला कम्मे- 
चारो भी यह नहीं कद सकता कि वह बराबर रियासल अं 
बना रहेगा । प्रायः यह देखा गया हे कि जितना डो जो 
च्द्ा काम ऋरनेत्राला होता है उलना 

भ॒ पसंद करते हैं ब्थाकि अपने उच्चु 
दानतो के कारण बह मूठ मठ इचर उचर के 
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[| रै३० | 
को यहा शब बालें देख ऋर अच्छे और योग्य आदमी अंगरजीं 
राज्य की आप्रेज्षा वहां अधिक तनस्वाह चाहते है । 





अब हम यहां थोड़े में उस रीति को हानि और लाभ 
पर विचार करेगे शिसके अनसार ठेशोी रिधासले हें अगरजी 
सरकार के ऋम्मेचारों बलाश जाते है । 





पहली बाल लो यह हे कि श्यासल के ऐसे कम्मेचारियों 
के उसे अधिक सनसाह देनगे पडली ले लितनो वे सरकारो 
किक ० हे जे कान श न ५५ 

नाकरों मेँ पाले है । उसके अतिरिक्त उनको पेंशन को रकम 


भी रशियाशल का भरनों पडलो हे । 





वे जब होगा तब रियासत की नोकरी द्वाड कर अपनीं 
सरकारों जगह पर वापस चले जायगे। 

यदि उनमें से कोई कुचाल करेगा ओर छुड़ा दिया 
जायगा हेश श्थाशल व इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि 


उसके छुडाए जाने का कारण शेस। प्रबल डे। जिससे अंगरंजी 
घरकार के सन्‍्लोब डे। जाआ । 

.. शेखे लोग राजनोति में प्रायः बच्चे छोलें है क्योकि ओग- 
रेज सरकार के यहां वे बहल छाटो जगह पर रहते हैं । जे 
नोचे से ऊपर तक सरकारी राज्य के सारे ढांचे के नहीं समके. 








रहते । 
दूसरों आर जा देखते है ते अगरेजी -सरकार ने अपने 
यहां से कम्मंचारों देने,.का जा सलब्बोला देशों रियासले, के लिए 


फर दिया डे उससे लाभ भरी. कई दिखाई .पडले है: . देशी 





हि हू 
«चैक 





३१ | 
पासते के कम्मचारी चुनने दे लिए बहुत मेदान मिल जाता 


इसके सित्य उन्हें गंेसे सीखे सिखाए कम्मेचारी प्ि जले 
जे। स्थानिक सम्बन्ध या देणे ठप ले रहित होते हैं 


चारियें। से रियासतलों के। बहुत लाभ पहुंच जाता हे । 








5४ है का श्र्पी 


व 


यहां दा ग़क् बातों क्री चेलावनी भी आवश्यक्ष हे । 
शाजध्य के सब क्राय्यविमागे। के बराई से बचाए रखना पहला 
कलेउ्य हे अलः देशी श्थासतों के किसो ऐसे आदसमो के अपने 
यहां न लेना चाहिए ले किसो भारों अपराथ के कारण पर- 
कारी नाोकरों से अलग किया गया हे। । शेले लेग बहुत कम 
लगखूह पर काम करने के लिए सस्लेद होंगे। वे राजा 
महाराजे। पर कई तरह का जेर डालगे । कभी वे कहेंगे कि 
“हम कुछ तनखाह नहों चाहते केवल महाराज के साथ रह 
कर कुछ इस तरह के क्वाम यों छो किया चाहते हे, जेसे 
इधर उचर के बालों की ख़बर देना, मामले में राय देना, 
अखबारों में लिखना इत्यादि |! पर शेसे लागों के एक दम 
फटकार देना चाहिए ! 


हरे सरकारों नोाकरों के रहना ई 











ठोक नहीां जे पेशव 
चके हो । जे! सरकारो काम के लिए असप्रथे हैं वे देशो 
रियाशतों का काम केसे अच्छा करेगे । हाँ यदि कोई धह 











शक्ति डे ते उसे ले लेना चाह । 
पहले रियासत के नोकरों 





| रहै२ 
से बहुत सी घाखि बाजी और बड़बडडो है 
को केबल नकद तनखाह बंघनों चाहिश-.। 
श्याखत की नै।कशिया-जब कि भिन्न भिन्न विभागों के 
अधथिकारी योग्य चने गए हैं तब उन्हें लेगों के मुकरेर करने 
ओर तरक्की ढेने आदि का प्रा अधिक्काह ढेना चाहिए । चुरः 
करने का अधिकार 














झाना कर के मुअत्तल करने ओर बर्खास्त 
भी. उन्हों के हाथ में सहना चाहिए ।' बिना इस आ घिकार के 
ले सुन्दर प्रबस्च और या जहों श्श्ड सकते । इसका यह 
पििप्राथ नहों कि वे अपने इस अधिकार का मनमाना प्रये करें! 

.. किसी विभाग का अधिकारी हो यह ठोक ठोक जान 
सकता हे कि उस विभाग को किसी जगह के लिए केसो 
सेग्यला चाहिए और किसी उम्पेदवार में बह येग्यता हे बा 


नहों । बह्ली ठोक ठोक विचार शव है कि उसके मे लहलें। 

















के प्रधान उेश्य अत्यंत योग्य अनष्यों हो के 
की देना हे तब इंध उठ्ठेश्य के विरुद्ध जाः 
सिफारिश पहुंचे उन पर कुछ ध्यान ने देना चाहिए, चाहे वें 












| रैरैड | 
ही आ सकतो है, सरकारी अफसरों के यहां से आ सकती हैं 
घर राजा के अपने उद्टेश्य पर दूद रहना चाहिए। 





.. स्थासत के काम के कहे विभाग वा सहबसे होते हैं! 
प्रत्येक विभाग के लिए गक विशेष प्रकार की येग्यता चाहिए । 
अतः यह बाल नहों है कि जे आदमी शक विभाग के लिश 
उपयक्त हे वह अवश्य दूसरे के लिए भो उपयक्त हे | अतः 

कम्मेचारियों को बदलो एक विभाग से दूसरे विभाग में बिना 
झमके बफे न कर देनी चाहिए । जेसे किछे माल के मुहकमे 
के अफसर के न्याय बिभाग में चटप्रट न बदल देना चाहिए । 





... राजा महाराजा पम़ुकरंरी वा तरक्की के लिए किसी प्रकार 
का नजरानां न ले । वे अपने किसी कम्मेचारी का मुकररो वा 
लरक्की के लिए किसी से छूस न लेने दें । उत्तम राज्य शासन 
के लिए यह बड़ा भारो विष्न हे, इससे बचना चाहिए, जे 
कम्मेचारी इस सिद्दान्त के विरुद्ध कोई कारेबादे करे वह 
निकाल बाहर कर दिया जाय ओआर यदि आवश्यक हो ते 


फ़ाजदारों सुपदे किया जाय । 











' अच्छे अच्छे पदों पर रक्खे जाने के लिए लोग ओर 
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कई तरह को चाल चलते है| जेसे काई महाराज से आ कर 
कहता है, “यह जगह मुझे मिल जाय तो. में मालगज़ारी 
चेगनो कर दूं” ।. यदि महाराज रुपश के भक्त हुए ते बात 


में आग । फल क्या हुआ. कि प्रजा के पीडा पहुंचने लगी। 











आय बढ़ाने का उच्तम उपाय यह- नहों हे | आय बच्ची 


। हें 


बज 


६..." 


है जे राज्य के कारण हे प्रजा के घन चान्य को वृद्धि के 
कारण हो, न कि गला दबाने से । 








कि छिप्तालय से कन्‍्याकमारी तक और रगन से पेशावर लक्ष 


अंग्रेजी सरकार हो का शकाधथिपत्य हे । इस आशथिषल्य के 





२७० 


अन्तगेत अंगरेजी अमलदारों भो हे तथा बे प्रदेश भी हैं जिन 
देशो सजवाड़े राज्य करते हैं। अंगरेजी सरकार ही इस 
इतने बढ़े म्खंड पर शान्ति रखत्ती हे । 

सरकार शणेश्लो शक्ति के प्ताथ 
करती है जे अनिवाय्य हे । यह ऐेसो शक्ति हे जे बिराथ 
करने बालों का बाल को बाल में ध्वस्त कर सकतो हे ! 


इस बड़े कांय्ये के अंगरेज़ो 





कारण ओर भी 
अनिवाय्य हे कि. उस में बाहुबल, बुद्धिलल ओर नोतिबल 
तीनों का संयाग हे | इसी सुख संयाग के कारण अंगरेज़ी 
और स्थिर हे । 


अंगरेजी घरकार को ग्रह शक्ति इस 








शाज्य अपने 





इस से घिट्ठ हें कि प्रत्येक देशी रजबाड़ें के उस अंग- 
रेजी सरकार से मिलकर चलना चाहिए लिस्की इतनी अनि- 
वाग्ये शक्ति है | जे। देशो राजा उसे कृषिल करे उसकी बडी 
भारों मखता हे | अंगरेजी सरकार के प्रश्नन्न स्खना राजा 
प्रहाराजें के लिए अत्यन्त ही आवश्यक हे। इस आवश्यकता 
के| वें जहां तक सप्तके बह्ां लक्क उनके लिए अच्छू 








अत | है 
॥8६/ 86 है 
छः ध््य्य्क 


| ३५६ ।| 

आनन्द को बात यह हे कि अगरेजी सरकार के गण 
और व्यवहार सेसे हैं कि उसे प्रसन्न रखने में कोई बडा खर्चे 
वा ऋठिनता नहीं हे । जिस प्रकार अंगरेज सरकार का बाहु- 
बल अदमनोय हे उसों प्रकार बछि, नीति ओर न्याय का बल 
भो अठमनोीय हे | वह अनोति+ अन्याय और नासमकी को 
बातों से सदा जचतो है । यदि उसे यह्ठ अच्छी तरह दिखला 
दिया जाय कि यह काम अनीति और अन्याय का हे तो 
घह उलसे किनारे हो जायगी | यह अंगरेजी सरकार में बडा 
भारो गुण हे | इसी गण के देख देशी रियासले के भरोसा 
है कि वे सुख और मान मय्यादा के साथ बराबर बनो रहेंगी। 

इन संब बालों के बिचार कर देशों रजवाड़ों का चलना 
चाहिए ! उन्हें उन लोगों से कुछ भो सम्बन्ध न रखना चाहिए 
ले। अंगरेज सरकार के बिरुठु हें । उन्हें किसी ऐसे राजनेतिक 
आन्दोलनें में सहायला न देनो चाहिए ले अंगरेज़ी सरकार 
के सखरासर विरुदु हों । 

आज कल देशी रजताड़ों के लिए अंगरेज़ी सरकार के 
प्रसन्न रखने को सब से अच्छी यक्ति यहो हे कि जे अपने राज्य 
का शासन अच्छा करें और इसका ध्यान रक्‍्खे कि उनका 





प्रबन्ध रंसा न हे जिससे अंगरंज़ो सरकार के प्रबन्ध में किसी 
प्रकार को बाचा न बड़े । 





_ यदि अंगरेजी सरकार से किसी बाल में मत मेंद हो ते 


राजों के अपने पत्च को शक्तियों कला उसके सखोसने उपस्थित 





| रै१ै६ | 
कऋरना चाहिए | अपने स्वत्व, मान ओर अधिकार को रक्ता के 
लिए उन्हें अगरेज़ो सरकार के न्याय और नीति को दुहाई देनी 
चाहिए । अतः राजा महाराजां तथा उनके दोवानें के उसके 








न्याय ओर नीति के मुख्य मुख्य सिद्धान्तों के जान लेना 
चाहिए | इनमें से कुछ थेड़े से यहां बतलाए जाते हैं । 





42७७. ृनत- 


पहले हम महारानी विकोरिया के १८९८ बाले घोषणां* 
पद के लेते हैं। उसका शक पैरा इंस प्रकार हे-“हम अपमे 
वत्तेमान राज्य का और बढ़ाना नहीं चांहतों आर जिस प्रकार 
इुम अपना राज्य किसी के दबाने आर अपना हक किसी के 
मारने न देंगी उसी प्रकार दुसरों के राज्यों पर किसो प्रकार के 
अलधिक्रमण को अनुमति न देंगी /” 


ऊपर के वाक्यां से शक बडा सिल॒ान्त ते ग्रह निकलता 
हे कि अंगरेज़ सरकार ने टुढ़ प्रतिज्ञा को हे कि हम किसी 
देशी रिघासत को कोई आअमोन न लगे । किसो कारण या 
किसी बहाने से अंगरेजो सरदार किछो देशो रियासत की कोई 
जमीन न लेगी । इस प्रद्नार देशों राज्यों का गक्क बड़ा भारो 
खटका ते रूट गया । उन्हें इस बात का न्श्चिय दिलाया 
गया हे कि उनका राज्य बराबर बना रहेगा । इस निश्चय 
प्रदान के लि शदेशोी रजवाड़े के अंगरेजी सरक्षार का अनुगृहोत 
होना चाहिए । 





पर इस निश्चय दिलाने का यह मतलब नहाँ कि 


जो सरकार किसी राजा का कमो ग्ट्टो 








से उतारे हो 


[ १३७ ] 
नहों, यदि कोई राजा घेर कुप्रबन्ध का अपराणो होगा ते 
अंगरेज़ो सरकार उसे गठ्ठी से उतार देगी । इसो प्रकार यदि 
केाडे राजा अंगरेज़ो सरकार से विद्रोह. वा शचला करेगा अथद 
उसके शबओं से मिलेगा ले भी. बह उतार दिया चागगा ! 
पर शसखा दशा में भा आगरजी सरकार उस गट्ठो पर से उतारे 
हुए राजा का राज्य अपने राज्य में मिला न लेगी, राजा चाहे 
उतार दिया जाय॑ पर बह्द राज्य बना रहेगा | उम्त राज्य को 
गठ्ठी पर कोई दूसरा पुरुष, भर सक उतारे हुए राजा का 
कोई उत्तराधिकारों वा सम्बन्धी; जिठा दिया जायगा । 
महारानी के येषणाएच का यह पैशा भी ध्यान देने 
योग्य हे - «हमे देशी रजवाड़ों के ध्वत्व ओर मान-मय्यादा 
का बेशा डी ध्यान  रक्खेगी जेसा आपने स्वत्व ओर मान 
मय्यादा का | और हमारी इच्छा हे कि वे तथा हमाशे प्रा 
उस सख सम्रृद्धि का साय बरें जे भीतरी शर्गन्व और सुराज्य 
से ग्राप्न छोतों हैं ।! कर 
.. इस सम्बन्ध में उक्क बाल छा ध्यान रखना चाहि 
देंशी रजबांडे कोई ऐसा अधिकार वा रेसी प्रतिष्ना न चाहें जे 


$ आता 


ले वा विलज्षण हे! वा ला समभ्यसमाज था सथ्य राज्य के 


शथ 


| 


ज 


प्रतिकूल हो, सो राजा का यह अधिकार चाहना ठोक 


कक 


* आधा 


| 
नहीं हे छि वह जिस सवो के चाडे जबरदस्तों अपने महल 
में रख ले, जिसे चाहे उसे अक्काशण कद कर दे | किसी शाला 
का यह अधिकार मांगना ठोक नहों है कि बह जहां छाट्ठों 
जाय उसके सामने कोई चारपाडे पर बेठा न रहने पाले, के 


शेष 


[ श|८ ] 





श्र 





किसी देशो रिघासल के साथ जे सन्धियां हुई हु 


उनके बविरूलु 





है अधिकार मांगना भो ठोक नहों हे 


रानी क्षे इन शब्दों से कि “ हम देशी रणबाडें के 
घ्वत्व ओर पान का बेसा हो ध्यान रक्‍्खगो जेसा अपने स्वत्व 
और पान का ” यह न सप्रकना चाहिए क्वि महारानी ने वेशी 
रजवाड़ों को अपनी बराबरो का बनाया हे | यह बराबरी छभी 
हो नहों सकती | अंगरेजी सरकार संसार को एक बड़ी भारो 
शक्ति हे। महारानी का अंभिप्राय केवल यहों हे किये देशी 
रजबाढ़ें क्ा जे! जेसा अचकार वा जे जेसी प्रतिष्ठा हे उसका 








बैशा हो ध्यान रक्‍्खेंगो जेसा अपने अधिकार ओर प्रतिष्ठा का। 


. महारानी ने अपने थाषणापत्र सें यह भी कहा हे कि 
देशी शजब डे के 





साथ जे जा सन्धियां हुई ये 
चिल पालन किया जायगा, ओर यह आशा प्रकट की हे हि 
देशी रुजवाड़े भी उनका यथे।चत पालन करगे 


ड् 








महारानी ने अपना घोषणापत्र समाप्न करते हुए जे 
पंकन्प प्रकठ किया हे बह प्रत्येक दोटे बडे शासक के ध्यान 
देने येग्य है। महारानो ने कहा हे-“यह हमारो प्रबल इच्छ 
हे कि भारतबधे के उद्योग व्यवसाय को वृद्धि करें, सबेश 


के लाभ ओर उन्नति के काम बढ़ावें और अपनी 









शारो प्रजाओं. 





को भलाई के लिय राज्य करें | उनझी बठलो से हमारा बल 
हे, उनके संतेष से हमारो रक्ा हे, ओर उनका धन्यवाद हो 


हमारा सबसे बड़ा इनाम हे ।” इसी प्रक्कार प्रत्येक्ष राजा के 


अपनो सारे प्रजा के लाभ के लिए राज्य छरना चाहिए न ऊहि 
केवल आपने ओर अपने थोड़े से मित्रों ओर आशलें के शेग 
ब्िलास ओर सूख के लिए । 











अंगरेजी सरकार यह अपना कन्तेव्य समझती हे कि वह 
एक्क रियासत के दूसरी रियासत को जप्रीन दबाने -वा उच्च पर 
जोर जुल्म न करने दे । इसी कत्तेव्य के विचार से अंगरेजो 
सरकार यह भो टेखतो हे कि कोई श्थाघत शेसा काम न 
करें लिससे टूलरोी श्थासल उसको जमोन दबाने वा उस्त पर 
जोर जल्म करने के लिए तेयार डे | यहो कारण हे कि जिस 
से अंगरेजी सरकार प्रत्येझ्ष रियासत से कहतो हे कि फिसो 
दूसरी रियासत के साथ सीधे पचर व्यषहार न करे। दे रियाणतों 
के बीच जे। लिखा पढ़ो हे वह अगरेजी सरकार के अफुबरों 
द्वारा हैं । ्, ः 
अंगरेजी सरकार प्रत्येक देशो रियासत से कहतो हे 
यदि तुम्हारे ओर किसी दूसरी रियासत के बीच क्कदे ऋगर 
हैे। ले। उसे हम से कहे! | इसका भार अंगरेजी संस्कार 
ऊपर हे कि वह शेसे कगड़ों का ठीरू ठोक निमटेरा करे । 
अंगरेज़ी सरकार ने देशी रियासतों के रूछ 


का भार भी अपने ऊएर लिया हे । इछों लाश बह इस छाप 




















| १४० । 
के भी देखती रहता हे कि कहीं कोई देशों रियासत इन 
शक्तियों में से छिसो के चिढ़ा न दे जिससे वह ज़ोर जुल्म 
करने पर उताहऋूु हों | इसी लिए बह् कहतों हे कि देशी 
लें दखरीे शक्तियों के साथ पत्र-व्यवद्टार न रक्‍्ख । इसो 
दि किसी दूसरी शक्ति के किसी देशों रियासत से 
किसी प्रकार को हानि पहुंच जाय ते अंगरेजो सरकार तुरन्त 


हा 


उश देशी स्थासत से उस हानि के भरवा देगी । जेसे यदि 














द्र्ा क्लः 





कड़े देशी ग्थाध्बल किसी टसरसे शक्ति को प्रजा का फठ मठ 


&र 
काठ बरी! उच्चक्षा चने झम्याल छझामनग) ला बह शाक्त उच्च 





रिथासल से हरजाना मांग सकती हे । 

अंगरेज़ी सरकार ने देशी रियासलें। के उनको प्रजा के 
ज्ञोर जुल्म स्ले बचाने का भार भी अपने ऊपर लिया हे । इसो 
से बह यह भो देखती रहती हे कि काई रियासत कुनोति 
करके अपनो प्रजा के बिगडने न दे । 

अंगरेजी सरकार के शक्त उच्च अधिकारों ने इस विषय 
पर साफ़ कहा हे “देशी रजबाडों के भीतरी उपद्॒व वा बलवे 
छे बचाने का यदि भार लिया गया हे तो साथ हो उन कारे- 


घाइयों 








इस्ललेप करने का अधिकार भो हाथ में रकला 
गया हे जिनसे उपद्व वा बलवा खड़ा होता हे । 
झ्ुप को आवश्यकता इस काग्ण ओर अधिक 
प्राय: सब रिथासलों में एक व्यत्ति 





गलत शासन हे जिससे शासन 
का भला वा बुरा होना राजा हो के गुण ओर हु पर 
इहला है | 











[ १४२ !] 
यदि किसी दूसरे राजा से मिलना हे। ते बडी शिघ्ठ॒ता 


कक 


और संम्यला के साथ मिलना चाहिए जिसमें उसे 


शरकार से इस विषय में क्िसो प्रकार को शिक्षायल करने का 





न 





अवसर न मिले । 


यदि किसी ठूसरी रियासत का कोई असामी वा 





ब्ातु 
राथी रियासत में आ जाय ते अपने यहां को प्लिख द्वारा 
उसे पकडाने का प्रा बन्दोबस्त करना चाहिए । 


वर. 


फोजदारों आर दोवानो के मामले में लथा बनिज्ञ 
व्यापार के सम्बन्ध में दूघरी रियासत को प्रजा के साथ बेसा 
हो व्यवहार करना चाहिए जेसा अपनी प्रजा के साथ | उनमें 
कादे भेद भाव न रखना चाहिए । 





जहां तक हे सके सरहदी कगड़े न उठने पावें । और 
यदि कभी इस तरह का काई कगडा उठ भी खाड हे सो 
शान्ति भंग कभी न होने दे | कगडे को जांच ओर निपटेर के. 
लिए अंगरेजों सरकार के लिखे । 





जहां लट्टूं गाडकर सरहद बांधों गई हे -बहां उन लट्टें 
को परो रक्षा करनो चाहिए । 


यदि किसो दसरे राजा को कछ निज को जपमोन रिया- 


सत में हो लो असामियों से लगान इत्यादि बसल करने 
उसे प्रो सहायता पहुंचानो चाहिश 





'शुंसी सड़कें वा पुल आदि के बनवाने में जिनसे दोनों 
रियासतों के। लाभ हे परा योग देना चाहिए । 


| शहे३ ] 
दूसरे राजाओं के घ्वत्व ओर मान मय्यादा का बेला हं 
ध्यान रखना चाहिए जेसा अपने स्वत्व ओर मान मस्यादा का । 





इंगलड, फ्रांसे, जरमनो, छूस, अमेरिका आदि बहुत से 
साम्राज्यां के लोग घमते घामते देशी रियासते में आ जाते 
है जिनमें से अधिकांश ग्रोषियन हे।ते हैं | यह समझ रखना 
चाहिए कि ग्रापियन केसा हो हो जहां कहीं रहेगा उसको 





गदनेमेण्ट उसको रक््ता करेगी | बह उस पर किसी प्रकार का 
अन्याय वा अत्याचार न होने देगो। इससे देशी रियासतों के 
अपने राज्य में आश यरोपियनों का बड। ध्यान रखना चाहिए । 
जहां तक है| सके राजा महाराजों के ग्ररोपियनों के साथ 
ज्यादा रगडा न करना चाहिणय । यदि कोई ग्रोपियन राजा 
महाराजें से मिलना चाहे ते उन्हें उससे तमी मिलना चाहिए 
जब वह केई ठोक परिचय-पत्र उपस्यिल करे, अन्यथा डसे 
रेजिडंट के पास भेज देना चाहिए | यदि कोई ग्ररोपियन 
परिचय पच के साथ आये ते| उसका प्रा सम्मान करना चाहिए। 

देशियां को प्रकृति आर रोलि भांति न जानने के कारण 
प्राय: ग्रोपियन लाग देशे रियासतों में आकर श्लल चुकछ करते 
हैं । इसके लिए उनसे बुरा न मानना चाहिए । जेसे कभी 
कादे ग्रोपियन किसी मंदिर में घुछ जाथ, किसी प्विच स्थान 
पर शिकार करे वा मछलो मारे ते।| उसे दंड देने का प्रयत्न 
से समझा देना चाहिए | यदि सम 





हल कर्ज! श््जु [छिए, थोरें 
थे न माने ते रेजिडट के सचना देनो चाहिए ! 






[ शेढ७ 3 


इस बाल का बंदाबस्त रहे कि काई गअरोपियन दे 


क्र 
कन- 


श्थासत में लटा न जाय । यदि किसी ग्रोपिन के साथ कोड 
बराडदे की गई हो लो अपराधियों का उचित दंड देना 


कि 





र्थासल को ् 

यदि कोई यगरोपियन अफसर रि्थाश्त में कोई छोटा 
ओटा अपराध करें, कि सारे बोटे, शियासल के अधिका- 
रियो का अपप्रान करे तो मामले को ठोक ठोक इलला 
रेजडट के देनो चाहिए, बचा उचिल कारबाई करोशगा | या 
ले वह अफसर बदल दिया जायगा, य््र सुझसतल कर दिया 
जायगा अथवा ओर केदे दंड पावेगा । 


४१” 


संभव हे कि कभी अंगरेजी सरकार से शचता रखने वाले 
यराधियन देशों के भेजे हुए गुप्रचर अंगरंजीं सरकार के प्रति 
'बिठ्ुंध फेलाने के लिए स्थांसल में आ जाये | सेसे शुप्रचरों से. 
बहुत चोकस रहना डोगा । उनके विषय में जा सा बालें 
मालम हो सबको खबर सरकारी रेजिडेंट के पहुंचानी छोगी। 

देशी रियासलें के चाहिए कि वे प्रजा के घमं वा मत 
में किसी प्रकार का हृस्तच्येप न करे क्योंकि चमेभाव बहुल 
प्रबल होला हे कक 

किसी बहुत दिनें से चली आतो हुंदे रोति के शकबा- 
रगी न बदल देना चाहिए । जिस अधिकार के बहुत से 
लाग बहुत दिन्में से भागते आ रहे हों डससे उन्हें एकबारमी 
न पच्चित कर देना चाहिए । 


| ऐंड ] 
राश यद्ध कि काडे शेसा काम्त न करना चाहिए जिससे 
बहुल से लोगे। में घेर असन्ताष फेले । 
अंगरेजी सरकार के शव ओर पिच देशो रियासत करे 
भरी शंत्र और मिच् है । यदि अंगरेज़ी सरकार से किसी दसने 
शक्ति से लड़ाई हो रही डे ते के।डे देशो रियासत उंस शब्त 











के साथ मिचता का व्यवहार नंहों रख सकतो । इसी प्रकार 
अदि कादे आदमी अंगरजी सरकार के बिंदु कारेबाई करता 
हे, उसके बिरूल्ु किशो रांजनेतिक्त आन्दोलन में सम्मिलित 
होता छो ते। देशी स्थामंले के ऐसे आदंमों के किसो प्रकार 
का आंध्र ने देनां चाहिए । 

इसी प्रकार यदि काई आदंभी किसो देशी सियासत के 
बिरुठु कई कारबाद ऋरतां होगा, बह्ाँ उपंदर्त खंडा करना 
चाहता डे।गा ते अगरेजी सरकार शेसे आदमी के किसी प्रक्तोर 
का आशय न॑ देंगी, जहां तक डोगा उसे दबावेगी । 


अगरेजी सरदार के साथ जे सन्धियां हुई है उनज्े 
अनुसार अब वे लेडाइयां सब दिन के लिए दूर द्व गई जो 


काला. 


शी स्थासले के बोच छुआ करतो थीं ओर जिनसे लाश 
देश दुखी थां | 
सन्थध के अनुसार प्रत्येश् देशे रियासत के चाहिए कि 
रंजी सरकार ले कुछ उसके भले के लिए उलाह 
मान ले । | 
यहां पर यह समझ लेना भी आवश्यक हे फि 
रेज़ी सरकार को समकनी चाहिए और कान 











| रै४द |] 
उंसके मालद॒लत अधिकारियों की । सब्धि के अनुसार जे। सलाह 
बाइलेराथ वा बडे लाठ देंगे वही अंगरेजी सरकार की सलाह 
सुग्मरी जायगी ओर उशी के मानने के देशी रिथासतें बल हैं। 





मेरे कहने का यदड अभिप्राय नहों कि कश्मिनर, छलकूर 
आदि स्‍स्ालहुद अगरेल अधिकारियों को राय मानी हो । 
जैसी राय कमी कभी बड़े काम की डेली डे। कहने का 
प्रयाजन यह छे कि उनको राधि न मानने से देशी रियासले पर 
सन्धि भंग का देोव नहों लग सकता । बात भी: ठोक्ष है। 
यदि देशी रजबाड़ों के लिए प्रत्येक श्रेणी के अफसर की राय 
का झानना आवश्यक है| तब ते वे कुछ करही न सकेंगे । 





आरतक सरकार जे सलाह देगी बह या ते पच द्वारा 
शोथे महाराज के पास मेजेगों अथवा रेजिडट के मारफ़्त 
घदि रेजिडंट के मारफ़्ल भारत सरकार सलाह देगी ते 
_ रेजिडंट कह देगा कि में यद सलाह भारत सरकार के आज्ञा- 
_नुसार देता हूं। यदि भारत सरकार के। अपनो सलाह पर 
और देना छोगा ते वह कमी कभी इसे बात का आभास भी 
दे देगी कि यह सलाह सन्धिपत्र के अनशार दो जा रहो हे 


यह ते प्रत्यक्ष हे कि सन्धि के अनुसार भारत सरकार 
जे सलाह देगी वह स्यासत के भले के लिए होगी । अछ:ः 
कोई गेसी सलाह न दी जायगी जिससे रियासत को कुछ 
' हानि हो या जे रियासत की मान मय्योदा के विरुद्ध हो। 


+ 2 ऐप चत- 


वे किसो राजा-या महाराजा के यह सलाह न दो जायगी 





हि 


| रे ] 
जप्रीन छोड दे या दोषानी बा जाजदारा 
का इस्थियार अपने हाथ में न रे, इत्यादि । 


कि वे आपनो छू 








पद हो सदता हे कि भारत सरक्षार लिस सलाह से 
राज्य को शलाडे सपकलो हो उससे महाराज करू भलाई ने 
सभकले हो | उसे दशा मे महाराज के अपनो राश दब्कार 
का अच्छी तरह शसपंक्ानों चाहुए | अंगरेजी सगणझार हे यह 
ले। बडा ब्यरो गण हे कि यदि उसे केदे बात यक्ति के साथ 
शप्रक्ा दो जाप ते बह उसे मान लेती है । 

लक्ष विलके के उपरान्त ले सम्मति सरकार स्थिर करे 
उसे सन्य के अनघार मान लेना चाहिए । हां यदि कभी 
काई शेंसा हो भारों मामला आजा पड़े ते बच्ध भारत सेक्लेटरो के 
एव भो जिदार के लिए भेजा जा सकता हे | 


कल 2५ 


9! 


यह बात भी अच्छी तरह समझे सुखनों चाहिए कि 
अंग्रेजी सरकार जब आवश्यक्रता देखेगी तभी इस प्रकार को 
सलाह देंगी । यह आवश्यकता उसे समय होगी जब कोदें 
स्थासल जान बक्त कर वा अनजान में रेसखो बात को ओर 
ध्यान न देगो जिससे उसका भलाई है । पर जब कोई रिप 
सत अपना काम बद्धि आर जिवेद के साथ कर रहो डे तय 
उप्चके साथ किसो प्रकार को खेडलाड न की जायगो । आरत 











रू ्् 


सरकार बराबर यहो चाहती हे कि देशी रिखायतें जे। उन्नति 
करें आप से आप करें बाहरी दबाव के कारण नहों, पर 
यदि कोई रिपासल सरासर भल करेगो ते अंगरेली शरक्कार ढ 








१: 


[ १४८ ] 
ओऑगरेसी सरकार देशी रा््या के लिए इतले उठच्चु शासन 
छक्के । इप्ी 
प्रकार चद्ठ इस बाल का भी टब्बाघ न डालेगी कि देशो राज्य 
शक दम से अंगरेजी राज्य प्रणाली की नकल करे | अंगरजो 
लप्ने पर कहां लझ चलना उचित होगा ग्रह प्रत्येक रियासत 
लेगी । 





३ 


का आदर्श न. रक्वेगी जिसका वे निवाह न कर 








प्याए लेख 

अंगरेज़ी संस्कार इस प्रकार को सलाह जब काई गारो 
झामला छोगा तभी देगी थाडो थोडो बातों में नहीं, जिमसे 
स्थिसत के हाथ. पांच बंच आय । सम्धि के अनुसार अगरंधो 
सरक्षार जे। सलाह देगी बह प्रसंग के अश्नस्तार जहां तक होगा 
बड़े सहृद और के|।मल बात से देगी | सर सक्र इस बाल का 
ध्यान रक्‍कखा जाग्गा कि शेसों सलाह कठोर णब्ठों में न हे 
और उससे टेशी गजा के अधिकार में बट़ा न लगे | 

आगरेजी सब्कार को प्रवृति के विषय में शक्क बढ़ा भारो 
सिद्ठानल जान रखना चाहिय | जहां (देशो ) राजा ओर 
उपको प्रजा देमीं के साथ हो घन्‍्तज़् करना सम्भव होगा 
बहाँ ते अगरेजली सरदार देने के जाम का ध्यान सकेगी पर 
जहां देने के लाओं में परस्पर विरोध छोगा बहां अंगरेजो 
सरकार प्रजा हो का लाभ देखेगी । 

झाएडुर हास्थान-+परकारो रे जिडेंटों और राजा महा: 
राजे के बीच पूरा मेल रहना चाहिए । इसके लिए देने ओर 
ले प्रयत्न डैना चांहिए । राजा महाराजों के रोति के अनुसार 
रेजिडंट का उचित सम्मान करना चाहिए । इस विषय में जे 





) 


न 





>न् खत 


[ १४९ |] 
स्तर चला आता हो उसका बराबर ध्यान रखना चाहिए | 


जेसे, रेज्िडट यदि मिलने आवें ते उन्हें कहां जाकर लेना 
चाहिण, जिस प्रकार बैठाना चाहिए, इन सब बालों का प्रा 





जिचार रक्खा लाथ । सारांश ग्रह कि रेजिडट के हर तरह 





से निशजं॑म रहे कि महाराज उनके उचित सम्मान का बराबर 
ध्यान सखते हैं | रेजडंट के मन में यह विचार कभो ज हे। 
कि यदि अबसर पावेंगे ले महाराज उनके सम्मान में कुछ 
कसर करेंगे । रझ उठाहरण से अभिप्राय स्पष्ठ हे जायगा । 
प्रान लोलिए कि यह दस्तर चला आता हे कि किसी विशेष 
आउसर पर रेजिडंट महाराज के दाइने बेंठें । यदि भ्रल से या 





मे! हो रेजिडट साहब महाराज के बाग बेठ गय ते मंहाराज 
के यह न चाहिए कि वे चुफ्चाप रह जांय बल्कि उन्हें सरन्तः 
रेजिडेंट साइब के अपने दाहने बेठाना चाहिए । द 

यदि इतना प्यान रखने पर भो कभी कोई भ्रल हे! 
जाय तें। महाराज के तुरन्त उसके लिए खेद प्रइट ऋरना 
घाहिए । 


० न ब्ब 0, 


रेच्किडिट का भी महाराज के राज्य का शासक्ष समझा 


उसके उचित सम का बराबर ध्यान रखना होगा । सारांश 





ग्रह कि दाने के एक टूसरे के साथ उचित व्यवहार रखना 
पड़ेगा । इस विषय में उनके श्लीच किसी प्रकार को देषेः या 
आशेका न हातो चाहिए ! 

... . डाली इत्यादि भेजने का जे। दस्तर हे उसके सिचा रेज़िडट 
प्तो तरह को भारो नज़र देने को केशिश न करनो 





[ १४० ] 
अफघरों को बहुशल्य भंट स्थाकार करने का 





चाहिए । अंगरेज़ी 





ने है, और प्राथ: उनमें इतना विजरेक छोतला डे कि बे 
छिपा ऋर भी इस निषेध का उल्लहूत वहां करना छाले | 


। पट हद द्चूा एप्प रे आफ ४ शव शा का आए पट दा 
धाराश यू कि किसी अगरेशी अफ़वर घर शत था आअधाचत 
हा श्छ्धू किम्नन है; सन्‍न्‍्मातत कराए ब्न्नु गा इरनअफ 8] कक श्र 
गेलि थे शिल्लेशा डालने का वक्ष ने छाश्ना चाडहिश । 


रेलिड्ट का जे बातें हू था लिश्तो थे बिल- 
कल जंची हुई ओर सच्ची हो । इसमें कसर होने से विश्यास 


को हानि होती हे | 

रेजिडेट के जे बाल बतलादे वा लिखी जाय वचद्ध परे 
शिक्षता ओर शान्ति के साथ | जहां मतमेद प्रदट करना हे 
बहां इसका और शो अधिक प्यान रक्‍्खा जाय 


कभी कभो कुछ बालों में मतभेद भो छोगा । बहुल सी 
बालें तो जांच, प्रछपाक्त ओर सोच विचार करने से लेहे। 
जांयगी । कुछ बातें में मिलकर निपटेरे को राह निश्नालनों 
होगी । बाकी और छेठे छेठे मामले में शक्र के दूसरे को बात 
मानने हो से बनेगा । 


पर कछ मामले ऐेसे भी आन पडगे जिनमें भाणे भारी 
बाला का वारा न्यारा डोगा आर खिनमें मतभेद भी अधिक 
हे।गा | ऐसे मामनें में गहरों लिखा पको को जरूरत होगी । 
शंसे मामले में महाराज को ओर उनका मल प्रकट करने के 
लए ले। प्र भेजे जाय॑ वे घडो सावधानों से लिखे जांग जिसमें 
चाब वे अंगरेज सरकार के ऊंचे अधिऋरियों के हाथ में जाग 











| रैजेर ] 
तब उनको आभिलफिल प्रभाव पड़े | ऐसे प्र पणे और अमसिप्रा्न 
' गभित हों; उनको भाषा और ध्वनि शिष्ठ आर नक्ष डे, उनमें 





लिखी बालें आर दलील ठोक ओर स्पत्ठ डों, ओर उनमें जिन 
सिंटान्ताों को आड़ लो गई हे वे शेसे हो जिन्हे अगरेजी सरकार 
स्वोक्कार करतो हो । 

यहाँ पर यह भों बतला देना आंवश्यक्क हे कि शेशो 
लिखा पढ़ी के लिए बक्कोल बेरिस्टर उपयक्त नहों छोते जब 





उन्हें राजनेतिक पफ्च व्यवहार का भी अभ्यास न हे । 
जि ठंग से शक्क वक्ोल जज के सम्बोधन करता हे वह उस 
से कहों भिन्न हे जिस ठंग से राजा महाराजा अंगरेज सरकार 
के सम्बोधन करते हैं । काननो दलोल काम में लाई जांय 
पर शेसों लिखा एठो शासन-घिभाग के अनुभवों अधिकारियों हो 
के द्वारा होनों चाहिए । ु 
लिन मपलें में मतभेद होगे उन्‍हें सेक्रेटरों आफ स्टेट 
आदि अगरजो राज्य के प्रधान अधिकारियों के पास भेजने से 
कभी कमो सनमे|टाब हो जाना भी सम्भंव हे, एर इस इलमे 
के (लए राजा मंहाराजे। के अपना पत्त न खाडना चाह ॥ 
अपने अधिकार और मान मय्यादा तथा प्रजा के हित को रा 
के लिए उन्‍हें येसे मामले के प्रधान अधिकारियों लक ले 
जाना चाहिए । इसके लिए अगरेजीं सरकार उन्हें किसी प्रकार 
देाष न देगी ब्यें/कि बह भी उनके मान और अधिकार 
' का उस्लो तरह रखक्ित रखना चाहतो हे जिस तरह अपने मान 
द्क्े 











 भ्वद्िं रेजिडेंट को न्‍्याय-बद्धि में आवेगा ते। जिन बातों 
के लिए महाराज प्रयान अधिकारियों के पास लिखेंगे उनक्ा 








बह भर 
पछ्िए ते रेज़िडेंट दोनों ओर क्का प्रतिनिधि हे । अंगरेज़ी 
सरकार का नफ़ा नकृसान॑ देखनेवालां भो वही हे और देशी 
रियाझल का भी । यदि देशो रिथासल को ओर से केदई ओर 
प्रलिनिधि अंगरेज़ी सरकार के यहां छे।ता ते बात दूसरों थी | 
पर रेजिडेट ही सरकार का नफ़ा नुकसान महाराज के बत- 
लाता हे आर महाराज का नफ़ा नक़सान सरकार के । इस 











कारण उसे दोनों पल्लू बराबर रखने चाहिश ओर निष्पक्ष रहना 





चाहिए । काम पड़ेने पर उसे देशी रियासत के छिलत को भर 
सक रा करनी चाहिए | हफ को बात हे कि बहुत से रेजिडेट 
से उच्चाश्य देखे गंश है कि उन्हें ने अधिकारियों का योड़ा 
बहुत काप सह कर भी देशो र्यासलां के हित को परी परो 
ख्ाकोंडे। 

बाल यह हे कि देशी श्पिासल को रेजिडेंट ही से काम 
पडता है । जैसा रेज़िडेंट होगा अंगरेज़ी सरकार भो उन्हें बेबी 
ही समम पड़ेगी | बादशाह का सारी चाष्णाएं और बड़े लाट 
के सारे उदार संडुल्प उन्हें बच्चों लक्ष ठोक जान पड़ेंगे जहां 
सक रॉजडेंट उन्हें अप्तल में लावेगा। अल: रेलिडेंट के! बह 
_निःस्वाथेता+ वह्ठ उदारता ओर बह न्यायगप्रियता परो परी 
दिखानी चाहिए जिशके लिए अंगरेज़ी सरकार प्रसिद्ठु हे जैला 
 ब्वामी हे बेसा उसका प्रतिनिथ होना चाहिए । 











धो सभा को पक्की सम्मल डपस्यित की जाय । यदि इस पर 
भी काई भारी उंदेह को बात बनी रहे ता रेजिडंट से घलाह 
लेनी चाहिए | वह निःस्वाये सम्मति देगा । यदि कोई भारी 
प्रामला हैं। ते उसके विष्य में काईे संदेह न रहने पर भी 
रेजिडट से राय ले लेना अच्छ हल के।गा । पर ज़रा करा घो 
बातों के लिय॑ रेज़डेंट के तंग करना भी बिचार और शासन 
शक्ति को न्यनता प्रकट करेगा । 

रेज़िडेंट आर महाराज के बीच कई मारी बात मटर 
लंबीनोी न ते है| जानों चांहिंश | दोवान के। इलना शग्मयें 
मिलना चाहिए कि वह आगा पीछा जिचारे, छुछ बालें बतलाडे 
संथा खुद अपनी संम्मति प्रक्ोशिव करे । 

यदि कोई बात ज़बानों ले भी हुईं हे तो बह कटपंट 
लिख ली जाय नहीं ते पीछे से बड़ी गड़बड़ी; प्लान्ति और 
विरक्ति होगी | नियम ते यह डोना चाहिए कि छब सेफ कोई 
बाल कागज पर लिख न ली जाय तब तक बच ले न संमकी 
जाय । द 

उंल राजी महाराजा अपनो  पसिल के कप 











उचारी विवेक 
और सावयांनी के साथ चनेंगे तब राजडट का डनकों मुकर रो, 
आदि के बारे में किसी तरह दखल देने को ' 

| 
रेलिडेट के प्चों के जबाब ऊःचो भेजे आय | पर जी 
_ छिद्या जाग । 


छठ 














तल स्छा पूरी ्ढे| जउलकू! उल्लद सोच बिचयाद 


का ध्यान रखना चाहिए कि महाराज को 





इस नियप्म 
भेजे जांय वे रेजिडट को मारक्षत, बाला बाला नहीं । 

राणा महाराजों का गप्र कारंबाइयों पर कभी विश्वास 
न करना चाहिए । कोई आकर महाराज से घोरे से फहेगा 
८६ मेरा डे लाट साहब पर बहुत कर जोर हे में महाराज 
का काम करा सकता हूं ?। कोदे कादे ते यहां तक आकर 
कईहंगे कि उनका जोर बिलायत के अधिकारियों तक पर हे । 
शेंसे लाग प्राय: ओछे छोते है ओर कूठी बातें बना कर रूपया 
मंसना चाहते हैं । ऐसे लोगों के पास न फटकने देना चाहिए 
क्ये। कि वे केवल रुपया ही नहों लगे बल्कि महाराज को 
बदनामी करेंगे । 





गरज सरकार के प्रथान अधिकारियों के पास ले पच 























श्थिासतों में सरकारों रेशिडिट और उनके सहकारियों 
के कुछ अधिकार ग्राप्र रहते है । राज्य तथा उसके कम्मेचा- 
श्यिं के उनके इन अधिकारों में हस्तक्षेप न करना चाहिए । 

घारांश घह कि राजा महाराजे का चाहिए सक्लषि सरकारो 
रेलिडंट का उचित संम्भान करें, उससे मिचता का व्यवहार 
रकक्‍खें, आर अपनी खरी ओर स्थिर नोति के द्वारा उसे अपना 
विश्वासोी आर सहायक बनायें । 

आंलिम वक्तड्य---्ञब यह अच्छों तरह सपा हो गया 
होगा कि भारी शक्ति वा अशधिकार के साथ भारी जंवाबदेहोी 
ओ है । आज कल महाराजा का पद न अखंड सुख 5 








ओर भोग 
बिलास के जिए हे, न इस लिए है जि जन सम्रह करा. खितना 


[| १७७ ] 
झुपया जिस लरह चाहे उस लसरद् उद्धाया जाय, न इस लि? 
है कि राज-शक्ति का प्रयेग बिना ऊिसी प्रद्वार के अवरोध के 
किया जाथ, ओर न इस लिए हे कि ले महाराज के मन में 
आवे बड़ी कानन डे। जाय । आज छल राजसिंहासन पर एक 
प्रचंड ज्यालि जग रहो हे । यह गशेसी ज्याति हे जे प्रत्येक 
दे'ष कें। जनसम्‌ह के सामने झलकाती हे | यह शेसी ज्याति 
है जिसने राजाओं के ऊपर कत्तेव्य का भार बढ़ा दिया है । 














आज कल राजा महाराजा अपने क्षामों के लिए कंडे 
ओर जवाबदेह है बे परमात्मा और अपनो आत्मा के निमूट 
जताबदेह है| वे निधारित छिद्धान्तों के निकठ जवाबदेह हैँ, 
वे अपनो प्रजा के निकट जवाबदेह हू । वे अंगरेजी सरक्षार के 
निकट जबाबदेह हैं। वे शिक्षित समाज के निकट जबाब- 
देह हैं । 
राजा महाराजें के सदैव अपने कततेत्य का उच्चु आद 
रखना होगा | इसके लिए यु आवश्यक हेगा कि डनके 
ऐेंसे सलाहकार हेो। जिन के कलेच्य के आदश 

















धर दजे छेना चाहिए | पर खर्चा का सब ब्योरा अलग अलग 
बह्टियों| पर रहना चाहिए। जेसे इमारत का सब ख़चे एक्क बही 
में रहें, अदालत का टूसरीे बह में, भंडारखाने का लोसरी में, 
निज का ख़्चे चोथो में, इसी प्रकार और भी । हर एक विभाग के 
लिए जितना रुपया दरकार हे बह छपे हुए चेक द्वारा जिस पर 
लिक का दघ्सख़ल हो राज्य के ख़जाने से मंगा लिया जाय 
।९ जितना रूपया ख़ज़ाने झे लिया जाय घद्द उस विभाग को 











बह्ी एर चढ़ा लिया जाय | एक एक विभाग का हिसाब छिताब 
शक्त शक्कत महरिर के जिम्पमे कर दिया जाग ओर घह्टी उसका 






जवाबदेद् रहे । अदालत के खचे बचे का हिसाब रखने 
के लिए अलग सुहरिर रखने क्को जरूरत नहीं हे। जे रिया- 
मरखार-आम छा वही अदालत के ख्चे का खारा 
हिसाब क्विताब अपने जिम्मे रक्त ओर महोने महोने उसे जांच 
| घट्र कचहरो में भेजा करे । मर्लारआम हर महोीने 


| के खचे को सची भेजे लिनकी डिगरी हे। गझ्े 














[ १६७ ] 

ठग घर चलने से सब हिसाबों का शक्कर में गडुवडु 
न रहेगा आर मालिक शक्र शक मद के हिसाब को जांव के 
लिए एक शक दिन मसुकरेर कर सकेगा।.. 





कं, 


फ़सल के समय अनाज भंडारखाने में बराबर जमा हुआ 
। ला जिंसख भंडारज़ाने में न हो| वह बनियां से मोल लो 
जाय । जितनी चोज बनियों से ली जाय॑ सद्य क्ले लिए उन्हें छप्रे 
चेक दिए जाय॑ जिसमें हिसाब के समय यह मरूगडा न रह जाय 
कि किसके यहां से किलनो चीज़ आई है | बन बहुत समझ 





ब्रक ऋर लगाए जाय॑ | उन्हें लगांने का काम मुंशी महरिरों 
प्र न छेाड़ दिया जाय क्योंकि वे अपने हो मेल जाल के 
आदमियां के लगतयेंगे । रियासतें में झक्क बात बड़ो बिलक्षण 
देखने में आतो हे । हिसाब किताब रखने के लिए झुदरिर ते 
बहुत से रकखे जाते हैं पर उन को जांच करने वाला खुद 
मालिक हो रहता हे | विचारने को बात हे क्रि उसके लिए 
इनने हिसाओं के ठीक ठीक जांचना कितना कठिन है। इस 
लिए यह आवश्यक हे कवि हिसाब किताब जांचने के लिए कह 
विश्वासंपाच आडिटर सकल आये । 





भारी भारी चोजी को सखगेदारो के लिंग बड़ी जडी दुकानें! 
ही से व्यवद्यार रखना ठोश हे! जे। चोज मेगानो हे उनके 
लिए मालिक खुद अपने हाथ का पएुरज्ञा भेज दे जिस में बीच 


के लागों के खाने को जगह न रहे । मारो मारे दूकाने दाम 
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क्‍ [ एदथ ] 
से खरीदार घाटे में नहीं रहता । चीज मंगाने के लिए ले चिट 
! आडर भेजे ज्ञायं उनको नक़ल शक बही पर रहे क्‍ 
प्रबंध- सा वअलि-बडे बड़े योग्य ओर विश्वासपाच कम्मे- 
रियों का भी बिना डर दाब के रहना ठोक नहों ओर 








मालिऋ हर गस़क काम के ब्योरों को जांच आप नहों कर सकता 
इस लिए यदि र्याघ्तत के कमंचारियों ओर प्रतिद्वित रईसें में 
से कुछ लोगों के चुन कर ग़क प्रबन्ध सम्तिलि वा कमेटो बना 
दी जाय ले प्रालिक सब हिसाब खिलाब ओर कागज पत्र को 
देखने के मोफट से बच जायगा । रियासत के निवाएी यदि 
अच्छी तरह शिक्षित न होंगे तो भी उस जगह की सब बालें 
उनकी जानी बफो रहेगी इससे वे बडे काम के होंगे | मालिक 
के। कमेटो के मेंबरों को राय जानने से बहुल लाभ होगा ओर 


 है। शसी कम्रेटी 


वे निश्चय भी कर सकेंगे कि कान राय ठोक 





बनाने में झुछ ख़चे भी नहों हैं क्येंकि रियासत के जे प्रलिप्लिव 
रदेस हैं उन्हें कुछ न कुछ लाभ र्थासल से पहुंचता हो हे 
असल; उन्‍हें बेलन देने को आवश्यकता नहों हे । द 


बया का दाकाय्काश्लक्वार। से लीधे लगाने बल 





करने को अप्रेन्षा गावों के ठोके पर देना अच्छा हे | इस से 
भा भी सहज में वस्तल हो जातो हे, हिसाब किताब जांचने 
का उतना बखेडा नहों रहता ओर श्थाघल के नोकरों के 
झूपया कमाने का भो अवसर नहों मिलता । कुछ लेग ठेके- 
मे के कारण इस रोति के अच्छा नहीं सम्रफले पर 


समझ में जमोदारों के सिपाही जितनी आफत मचाते हैं 








दांरों के जुछ 
जेरे 





[ २६६ | 
डतनी ठेकेदार नहों, दि वे समझ ब॒क कर चने जाये । यदि 
किसी गांव का ठेका देना हे तो उस गांव में ले सब से पत्पत् 
ओर भलामानुस् काश्तकार हो उसी के ठेझ्ा दे दिया जाय, 
यदि आवश्यकता हे। तो उस से कछ जमानत भो ले ली जाय । 
लहां तक डे। सके दाटो खझेटों मियाद के ठेके न दिए जाएँ । 
ठेक्केदार रियासत के बाहर के आदनी न हो ! अपने नोकरों 
और संम्बन्धियों के ठेक्का न देना चाहिए। जहां तक हे। रुके 
ठेके काटी जाति के लागो के जेसे, करमो, की, कायरो 
आदि के दिए जायें, ब्राह्मण, चचिय आदि उऊंचो जाति के लेगे[ 
के नहों | ठेक्केदार से गांव के मुनाफे को पाई पादे न बसल 
ऋर ली जाय कुछ गुंजाइश उसके लिए भी रक्‍जी जाय ॥ यदि 
ठेके में कुछ लाभ रहेगा ले सक्त के छोड़ने पर उसके लिए 
कई आदमी दोड़गे। इस प्रकोर लगाने बंसल करने के खचे 
को बचत होगी, उपजाऊ जमीन भी अधिक निकलेगी हर तरह 





रिथासल के लाभ हो होगा। किसो ठेके को मिथाद जब परी 
हे। जाथ तब यदि कोई हले न हो ते पहले हो ठेकेदार केा 
फिर ठेका दिया जाय । थोड़े से आर मुनाफ़े के लिए किसी 
न आदमो के देना ठे ्ि 





20] नही | 





न टेख लिया जाध फिर 


्य् 


उसमें से ठेकेदार के लिए कुछ परता निकाल कर ठेका दे 


क्‍ ठेक्का देते सा; 
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करत 


दिया जाथ | जितने पट्टे आर कबलियत हों सब 
; हल 


प् 


स्टेप पर 
फो किताब में अच्षर क्रम से लगे रहें । 






».. ७ 


[4 आर फाइल 








[| १० ] 
जाकरों के।! लगामा--आदमी केसाहो योग्य है वह 
घब काम आप नहीं कर सकता । अच्छा काम कराने के लिए 
३ औ , कुल ९२ 5 ६3 श्ट . अं . 
अच्छे नौकर चांधिश और अच्छे आर घिश्लाखपाच नाकर प्िलनो 











सहज बात नहीं हे । अच्छे नेकर भी बिना डर दाब के 
आंच्छा काम नहीं करेंगे | स्वामी को बट्धिमानो इसो में हे कि 


बा. 


धी। कि यह 





घह शक रक्त जगह के लिए उपयक्त नोकर चने ब 
सम्भव नहां कि शक हो आदठमो में संब पंक गृण हों | 
कोई आदमी एक काम के लिए उपयक्त हे ओर दसरे काम के 
लिए नहों | सममदार मालिक अपने नोकर को कदर गे गय। 
के लिए भी करेंगा आर उसके उसी गण से लाभ उठावेंगा । 
जिस तरह चतर बढ़दे यह जानता हे कि अपने किस किस 
औजार से कान कान काम लेना चाहिए उसी तरह चतर स्वामी 
किसे नोकर से 
के न कान काम लेना चाहिए । पर वह श्कबारगो उन्हों कें 
विश्वास पर सब काम नहों छोड़ देता । वह उनका नित्य का 
काम देख कर उन पर थीरें घीरे विश्वास करता हे । जहां तक 















है| पुश्तनो नोकर रखना अच्छा हे चाहे वे योग्यता में औरों 
से कुछ घट कर भी हों; क्यें। कि नए आदमियों को अपेक्षा 
पश्तेनो नोकरे मालिक से अधिक प्रेम रखते हैं । जब कि कोई 
नाकर अपना काम अच्छी तरह कर रहा है तंब उप्के विरृदु 
झाटो छाटो शिक्कायलों के न संनना चाहिए | देटे बंडे हर 
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ऋचक्ी नोकर को निकाल देना चाहिए । क्येक्ति यदि 
गादमी ऐसा रहेगा ते घद् सब आदमियों के बिगाइ 
। यहां सक्क कि वह् घोरे चोरे सब नोकरों का अगश्ना 
. और सलाहकार छो जाथगा ओर सब नोकर उसके एस यह्द 
सखोखने जाया करेंगे क्ि मालिक को कब ओर किस ढंग से 
घेखा देना चाहिए | बह् अपने नए चेलों के सिखा देगा ऊकि 
यदि कोई नाकर मालिक के लटने का कोई ठंग रचता दे। 
ले उस्चक्ना भेद न खेालना । 



















परे देमानदार और योग्य नोकरों का मिलना बहुस 
कठिन हे क्येंक्रि छघब मालिकों को अवस्था ऐसी नहों छेती 
के वे नोकरों का भरपर तनखाह दे सक्में । यदि कोई नोकर 
अपने मालिक के लाभ का बराबर व्यान रखता हे ओर थोड़ा 
भी लाभ करता हे ते उसे छेंडना न चाहिए । परे 
।नदार नोकरों के छोड़ दे प्रकार के ओर नोकर हेते डै। 
कुछ तो शेसे होते हैं जे बराबर अपने मालिक का लाभ 
देखते हें ओर दूसरों के उसे लटने नहीं देते, चाहे आप थे 























उठा ले | पर कुछ ऐसे होते है जे। मालिक के 
आप भो लटते हैं ओर दूसरों के भी लटने देते है । शेख 


जे 












[ रैदैरे ] 
कोई कभी उनको शिकांयल नहों करता । चुद नोकर इंसांज- 
द्वार ते डेते हैं घर चिकनी चपड़ो बातों में आ जाते है । 
रेसे लेग र्खिबत लेने बालों से भी बुरे होते है । दे। च 
चिकने चपड़ी बातें हो जिनके लिए रिशवत हे उन पर कहाँ 


लक्ष विश्वास रक्‍खा जा सकता है । 











यह भी आवश्यक हे कि नोकर कहें भिन्न भिन्न जातियें 
ओर थम्मों के रक्ले जाये जिसमें वे गुट न बांघने पावें। सब 
ब्राइयां खालो बेठने से होती हैं। इससे नोकरों के परा काम 


देना चाहिए जिसमें उन्हें तरह तरह को चाले सोचने का समय 
न मिले | 








चालबाल नोकरों का मह भी एक्र ठंग हे कि वे दिखाने 
के लिए आपस में फूठमठ को लड़ादे किया करते हैं यर्याि 
सोलर ही भीतर सब शक रहते हैं । सब विभागों के अलग 
अतग अफसर हो | मालइत नोकरों के जे। शिक्षायलें करनी 
हो उनन्‍्हों को मारफ़्त करें । मालिक उन्हों से सब बातें सुने । 
जहां ऐसी हो केाईे बात आ जाय वहां मातहल नेकरों के 
सोथे अपने पास आकर कहने सुनने दे | छेठे नाकर ओरों 
के आपना महत्त्व दिखाने के. लिए जे बात हुई उसे सीधे 
झालिक के पास जाकर कछना बहुल पसंद करते है। जहां वे 
शक बार णेसा करने पाए कि नाक्ो दम कर देंगे । फिर मालिक 
के रसेाइहेटारों, खिदमतगारों, चपरासियों, बे हर 
सोहले के कगड़े. आप मनिपटाने पड़ेंगे, ओर यदि सब 
सलाह करके नोकरों देाड़ देंगे लो नोकर भी ख 





[| रै६३ ] 
पड़ेगा । पर यदि रेसे छेटे मोटे काम बह भित्ठ भिन्न बिभागें 


के अफसरों पर देाड़े रहेगा ते इसे अच्छे अच्छे काम करने 
का समग्मय मिलेगा । 





गत-+-यह शक पुरानी कहावल हे कि # जेसो 

संगत वेशे ब॒द्धि” । इससे साथो चनने में बड़ो सावचानो 
करनो चाहिए | जे लाग दिड्ात में रहते हैं उन्हें अच्छी 
गत मिलना बड़ा कठिन होता हे इससे बड़े बड़े चनियों 
ओर ग्थिाससदारों के भी अपने नोकर चाकरों का साथ करना 
पड़ता हे जिसका फल बहुत बुश होता है । इस देश के 
रदेसे के यहां यह बड़ी बरी चाल हे कि वे अपने लड़के के 
नोकर चाकरों के लड़का का घाथ करने देते हैं । थीरे चीरे 
'नोकर चाकरों के ये हो लड़के मालिक के लड़के के गहरे 
देस्त हे। जाते हैं आर उन पर बहुत कुछ ज्ञोर रखने लगते 
हैं । उनके मां बाप इसके लिए डन पर बहुत प्रसन्न होते है 
र उनके द्वारा अपना काम निकालना चाहते हैं | ख़िंदमत- 
र॒ इतने इतरा जाते हैं कि 

अपने के मालिकों के बराबर समझने लगते हैं आर राजकाज 
बल देने लगते हैं | फिर ता बिना इनके 


में. दर 
न ६९ ०... पक सर... न कान 
पेनेजर था से को खंरियत 











गारों के ये लड़के आगे चलक 














लेांडियां वा नाकरों को लख- 








वा प्रलिग्नितल पड़ोसियों के लड़कों में से कुछ अच्छे लड़कों 

नऋर उन्हें अपने लड़कों के साथ शिक्षा पाने के लिए कर दे 
यदि यह न हे सके तो अपने कम्मेचारियों के लड़कों में से 
चुने । सारांश यह कि छेटे छोटे नोऋर चाकरों के अपने 


लड़कों के साथ बहुल हेल मेल न बढाने देना चाहिए । 





वा पा ।५ 











पमवबहलावघ---केवल संमय काटने के लिए ही नहीं 
बल्‍ल्‍क स्वास्थ्य के लिए भी थोड़ी बहुल कसरत खेल कूद, था 
पनबहलाय जदुरो हे | पर ध्यान इस बाल का रहे कि कहों . 
इन बातों को घुन न डो जाथ । कसरत घर 
इतना हो छे कि स्वास्थ्य को रखा रहे खिसः 
क्वाम अच्छी तरह हो सके ओर मनबहलाब इस लिए हे 
लगातार गक्ष ही काम के करते करते जी भी न ऊबे ओर क्‍ 
भी बिलकुल ख़ालो न जाय । जहां मनबहलाब का कोड | 
उचित प्रबन्ध नहों रहता वहां लोग, विशेष से के 
लडजके, बरी संगत में पड जाते है ओ 
ले व्यक्षन लग जाते हैं जिनके क 
घर का सत्यानाश करके रख दे 







































रे और संगील आदि 














नाकर चाकरों के लड़के के साथ बहुल 





ह हूलि ॥ 


